| ॥ श्री: ॥ 
श्रीनिवास - स्तोत्र - अ्न्थमाला -- 


सप्तम पुष्प 
॥ श्री आळवन्दारस्तांत्ररत्नम्‌ ॥ 


श्रीवरदवछभास्तोत्रम्‌ रामाचुजचतुःक्लोकी च 
[ हिन्दी अनुवाद - विवरण समेत ] 


श्रीनिवास उद्योग प्रतिष्ठान, 
श्रीनिवास हाउस, वॉडवी रोड, 


ha 
फाट, सुस्व A क 
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प्रकाशक — 


खुदर्दान शास्त्री, ॥. co, LL. 8. 
संचिव, भारती पब्लिकेशन्स प्रा. लि., 
इन्दौर । 


AX 


मुद्रक -- श्रीमती दुगोबाइ शास्त्री, मैने जिंग डायरेक्टर, 
भारती प्रिण्टिग प्रेस, 
भारती सुवन, १५१, इमली बाजार 


इन्दौर - ४ (म. प्र.) । 


< ; मूल्य-5. १=२५ 


(8 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित । 
प्रथमावृत्ति, 
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॥.श्रीः ॥ 
॥ श्रीमते रामाचुजाय नमः ॥ 


& श्री वरदवछभा स्तोत्रम्‌ ® 
# श्री रामानुज चतुःशछोकी % 


यम कम के मी मी कक मे के के की के वतत कु 
धत श्री आळवन्दार स्तोत्र-रलम प | 
[ भूमिका, हिन्दी अनुवाद तथा विवरण सहित ] 
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सम्पादकीय - विद्वन्मण्डल 


+++ 
प्रोफ़ेसर टी. भीमाचा डॉ. सुरेन्द्रनाथ शास्त्री 

M.A. (HONS) विद्वान्‌ M.A,. D.PHIL., LL.B,, F.R.A.S. (LONDON) 
डॉ. निखिलेश शास्त्री पं. रमाकान्त शास्त्री 

M.As, M.LITT., PH.D, व्याक़रणाचार्य 
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॥ श्रीः ॥ 
विषय-क्रम 


प्राक्कथन [ सम्पादकीय ] 
भूमिका - 
(१) ग्रन्थकार का परिचय 


(२) एक समीक्षा 
श्री वेंकरेश का चित्र 
आळचवन्दार स्तोत्ररल्लम्‌ [साथ ] 
वरदवल्लभा स्तोत्रम्‌ [ साथ ] 
रामाचुज चतु:स्छोकी [ साथ ] 
विवरण [बिदृति संख्या १-३० ] 
परिशिष्ट - 
१. रामाचुजचतुःछोकी [ मूल पाठान्तर ] 
२. छोकालुक्रमणी 
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१०९ 
११०-११२ 


[क] 


आकथन 


श्रीवेष्णव स्तोत्र-साहित्य में श्री यामुनाचार्य कृत स्तोत्र-रक्षम का सविशेष 
माहाल्य है । प्राचीन पण्डित-परम्परा में सुप्रसिद्ध रचनाओं को अपने नाम से 
न कहते हुए उनके प्रणेता कनि के नाम से उल्हेख करने की प्रणालिका हे । जैसे 
शिश्ुपारूबंध माघ काब्य के नाम से, रावणवध भट्टिकाब्य के नाम से ही प्रचलित हैं 
उसी तरह यह स्तोत्र-रक्षम्‌ भी उनके रचयिता “आळवन्दार के नाम से प्रथित हे । 
आळवन्दार श्री यामुनाचार्य का अपर नाम है | यह तमिळ माषा का शब्द हे 
जिसका अर्थ “शासन करने आगे हुए', होता है । तमिळ भाषा से अनि अनेक 


भक्तों को इस पद के अर्थ में न्त घारणाएं हैं जसे आळवन्दार का कोई लोग 


१. देखो आगे भूमिका पू. ९ 
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[ खं] 


'आळ-मेरा, बन्दाररक्षक' कहकर यह स्तोत्र "मेरे रक्षक की स्तुतिपर है 
एसा समझ ठे हैं । किसी प्रकार की खींचतान करने पर भी तमिळ भाषा में न 
'आळ'ः का अथ 'मेरा' और न 'बन्दारश का अर्थ “रक्षक” ही होता है । 


' इस रचना में कुळ ६५ पद्य हैं। साखरदायिक परम्परा के अनुसार स्तोत्र- 
पाठ से पूव और पश्चात्‌ उसके रचयिता मुनिवर कों श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने की 
पद्धति है, तदनुरूप प्रस्तुत स्तोत्र-के प्रारम्म में पहिळे तीन पद्य और अन्त म 
मी एक पद्य श्री यामुनाचार्य की प्रणति में कहे गये हैं । यह स्तोत्र विशिष्टाद्वैत 


उसी तरह मगवडूकि का श्रेष्ठ उपाय है पराम्बा के दारा भगवत्सासिध्य मे 
हुँ परमान तर्क गछ 7. updation करतो 
CC-0. गर्णढेखना जाता, भरी जेष्लाफ,, फेर "हुनेः की. dation U 


[ग्र] 


है; अतः श्रीवेग्णवां मे महारक्ष्मी.की उपासना का वड़ा महत्त्व हे । महारुध्मी 
की स्तुति में "श्री वरदवल्कमा स्तोत्र' की विशेष महिमा हे । 


साथ ही साथ सम्प्रदाय के आदि प्रतिष्ठायक भाष्यकार स्वामी श्रीमदू 
रामानुजाचाये का जय जयकार करना भी गुरुपरम्परा के स्मरण में अनिवार्य 
स्थान स्खता हे । अतः प्रस्तुत सङ्ककन में आळबन्दार स्तोत्ररक्षम्‌ क अनन्तर 
श्री यरदवल्रमा स्तोत्र एवं श्री रामानुजचतु:कोकी भी संगृहीत हैं अर्थानुसन्धान 
के बिना झुकवत्‌ केवर शब्दशः पाठ का महत्त्व स्वल्प ही हे, अतः जिज्ञासु 
'मक्तवृन्द को प्रबन्धपाठ के समय सतत उसके अर्थ फा भी अनुसन्धान बना रहे इस 
उद्देश्य से पहली बार हिन्दी अर्थ सहित यह संस्करण प्रस्तुत किया जा रहा है । स्थान 
स्यान पर पौराणिक सन्दर्भ तथा दार्शनिक तत्त्व अन्तर्निहित हें, उनके विश्लेषण मे 
सोकर्य हा इस लिये साथ मूळपाठ के पश्चात्‌ हिन्दी में निवृति देकर समुचित 
टिप्पणियाँ भी दी गई हें । प्रारम्भ में परिचयात्मक तथा साहित्यिक एवं दार्शनिक 
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[घ] 
इ से इन अनमोर रचनाओं की समीक्षा भी भूमिका में दी गई है। अन्त मे 
सन्द में सुकरता के स्यि ोकानुक्रमणी भी संग्न है। टु 
इस तरह प्रस्तुत सङ्करुन को शुद्ध मूळपाठ के साथ साथ हिन्दी अनुवाद से 


संयोजित कर पाठकोपयोगी बनाया गया है । आशा है यह प्रयास जिनके लिये 
किया गया हे उन भक्तजन के इष्टसाधन में उपयोगी सिद्ध होगा । 


कुम्भमास 
आमलकी एकादशी सम्पादक 
वि. सं, २०२८ | विद्वन्मण्डल, विशिष्टाद्वैत वि भाग, 
भारती अनुसन्धान संस्था, 
इन्दौर केन्द्र । 
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॥ श्री; ॥ 

श्रमिक 

$ १: 
ग्रन्थकार का परिचय 


श्री यामुनाचार्य उपनाम श्री आळवन्दार 
( है. स. ९१८-- ई. स. १०३८ ) 

` स्तोत्ररलस्‌ के रचियता श्रीयामुताचार्य विशिष्टाद्दैत सिद्धान्त के 
प्रथम आचायें श्रीनाथमुनि के पौत्र थे। इनका जन्म ई. सं, ९१८ में 
चीरनारायणपुरम्‌ नामक ग्राम में हुआ । इनके पिता का नाम ईश्वरमुनि था । 
ईश्वरमुनि जो श्रीनाथमुनि के एकमात्र पुत्र थे युवास्वथा में ही वैकुण्ठवासी 
हो गये थे । अपने एकमात्र पुत्र के इस असामयिक निधन से खिन्नं होकर 
श्रीनाथमुनि ने सन्यास ले लिया था । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA . 


र्‌) 


विद्यापरम्परा 

श्रीनाथमुनि नें श्री नम्माळूवार की स्तुति में मंधुकर कवि द्वारा 
विरचित एक पद्य कों १२ सहर्ख बार पढ्‌ कर श्री नम्माळूवार को प्रसन्न 
कर उन के स्वरचित तिस्वाय्‌मोळि नामक प्रबन्ध ( सहस्रगीति ) को प्राप्त 
किया था । इस प्रबन्ध को श्री नाथमुनि नैं अपने शिष्य पुण्डरीकाक्ष कोः 
दिया । पुण्डरीकाक्ष ने अपने शिष्य राम मिश्र को यह कह कर उसे दिया 
था कि वें इस प्रवन्ध को श्रीयामुनाचार्य को दें दें । तदनुसार राम मिश्र ने 
पुण्डरीकाक्ष से जो कुछ सीखा था वह सब थीयामुनाचायँ को सिखाया ॥ 
` यद्यपि पुण्डरींकाक्ष के जीवन काळ में श्रीयामुन का जन्म नहीं हुआ था 
तथापि श्री नाथ मुनि की एक भविष्यवाणी के आधार पर राममिश्र को 
उन्होंने उपयु क्त आदेश दिया थां । इस प्रकार श्री यामुन को राममिश्र से 

तिरवायुमोळि दिव्य प्रबन्धं तथा अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई । 


9 ला CA अथवा भाष्याचायं नामक एक दिरगज 
CC-0. Prof. विद्वान्‌ rat उत पासू, भोया मुत्र अध्ययन. करने छग्रे।॥7८उस ऽस मय 


ns i SST 


1३ 


शश्रीयामुन केवल १२ वर्षे के थे । उन्ही दिनों चोल मण्डल के राजा के 
दरबार में अक्कियाळूवार नामक एक बड़ा आस्थान विद्वान्‌ (राजाश्वित 
'सभापण्डित ) था । उस देश के सभी पण्डितों को वादविवाद में 
“पराजित कर वह उनसे वाषिक कर के रूप में दश पणक वसूल करता था । 
श्री यामुन के गुरु भाष्याचार्य को भी इस प्रकार का वार्षिक कर उसे देना 
'पड्ता था 4 घनाभाव के कारण वे २-३ वर्ष से इस कर को चुका नहीं 
“पाये थे । एक दिन अक्विकियाळवार का एक शिष्य श्रीभाष्याचार्य से 
"बकाया कर वसूल करने आया । उस समय श्रीभाष्याचायं अपने आवास पर 
'नहीं थे । श्रीयामुन ने सब वार्ते समझ ली । उन्होंने कर के विषय में भेजी 
हुई अक्कियाळूवार को चिट्टी फाड़ कर फेक दो ओर प्रत्युत्तर में श्विष्य के 
हाथ यह शोक लिख भेजा :-- 

न वयं कवयस्तु केवळ, न वयं केवळतन्त्रपारगाः । 

अपि तु प्रतिवादिवारणप्रकराटोपचिपारनक्षसाः ॥१ 
२. हम न केवळ कवि हैं, न केवल शा्न-पण्डित हैं। किन्तु दम में दिग्गज के 
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४] 


यह्‌ डोक पढ़कर अक्कियाळवार को बड़ा आश्चयं हुआ और इस सम्बन्ध में 
उसने राजा के सामने निवेदन क्रिया । 


बुद्धिमान्‌ राजा ने भी श्रीयामुन को आदर के साथ लिवा लाने के 
लिये अपने परिजन के साथ पालकी भेजी । उस पर चढ़ कर श्रीयामुन 


राजदरबार में आये और उन्होंने यह 'छोक लिखकर अकिक्याळूवार 
को. दिया :--- " 


ज्ञा जैकाददिकन्याचरणकिससयन्यासधन्थोपकण्ठाद्‌ 
क्षा रक्षोनीतसीतायखकमलसमुछासहेतोश् सेतोः ४ 
साच गाच्यप्रतीच्यक्षितिधरयुगलादृ्कचन्दरावतंसाद 
मीमांसाशास्त्रयुर्मश्रमविमळमना, खुग्यता माइशो न्य: ॥१ 


[ ५ 


} 

यह शोक पढ़कर अक्कियाळूवार ने राजा से कहा “इस अभिमानी 
| बालक को वाद में जीत कर इसका गर्व चूर चूर कर दू गा” । तब राजा ने 
| श्री यामुन से पूछा: क्या हमारे सभापण्डित के साथ वाद करने के लिये 
। आप तैयार है?” थी यामुन ने उत्तर दिया, महाराज ! वाद ही के लिये 
| तो मैं आया हू । आप अवश्य प्रवन्ध करें।” राजा ने सभी पण्डितों को 
। एकत्र कर अपनी रानी के साथ स्वयं सभा में विराजमान हो आज्ञा दी कि 
। वाद प्रारम्भ हो । इसी बीच राजा और रानी आपस में सम्भाषण करने 
। लगे और रानी ने वालक की मुखमुद्रा, तेज और गाम्भीय॑ को देख कर राजा 
| से कहा “यह तो कभी पराजित नहीं होगा ।” राजा अपने सभापण्डित 


| के हेतु समुद्र पार करने के लिये श्रीरामचन्द्र की आज्ञा से निर्मित सेतु) तक 

| अर्थात्‌ आसेतु हिमाचल तथा सूये और चन्द्र जिनके शिरोभूषण हैं ऐसे 
पूर्व और पश्चिम पर्वतों की परस्पर सीमा तक ( पूर्व पश्चिम पर्वता के मध्यवर्ती 
अदेश में) -- अर्थात्‌ समस्त भारत में उभयमीमांसा (पूर्वमीमांसा 
उत्तरमीमांसा ) शास्त्रों के अध्ययन में किये हुए परिश्रम से निमेळ बुद्धिवाला 
मेरे समान अन्य कोई हो तो ढूंढा जाय | ) 
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का पक्ष लेकर कहने लगे, “हमारा पण्डित तो कभी 
पराजित नहीं होगा । 
अस्तु, जिसकी जीत होगी उसे मै अपना आधा राज्य दे दू'गा पा डर 


तदनन्तर अक्कियाळूवार ने श्री यामुन से कहा, “शास्त्रार्थ में चर्चा 


ला ब ? किन्तु वह बहुत ऋद्ध हुआ और बोला, “मेरा 
5 लिये ही तुमने ऐसी वाते कही हूं । अब तुम ही 
उम्हार कथनों के विपरीत सिद्ध करो, देखें। स्मरण रहे, यदि तुम इसमें 
सफल नहीं होगे तो जीवित नहीं रह सकोगे । च 
अव श्री यामुन ने अपने कथनों के विरुद्ध प्रमेय प्रस्तुत किये । अपने 


वरच्या अवद्यं है, 


[ ७ 


क्योंकि आप उनके एकमात्र पुत्र हैं । शास्त्रों के अनुसार जिसको एक 
ही सन्तान है वह निःसन्तान ही है :— 
“अपुत्र एकपुत्र इति शिष्टप्रवादात्‌” 
--- मनुसंहिता, 7%. 61 मेधातिथि भाष्य । 
अपने द्वितीय कथन के विरुद्ध उन्होंने कहा, “राजा परम धार्मिक 
नहीं है” क्योंकि शाञ्रों के अनुसार जो राजा अपनी प्रजा का रक्षण 
करता है उसको प्रजा के धमं का छठा भाग मिलता है, और यदि प्रजा 
का योग्य रक्षण करने में असमर्थं हो जाय तो उनके अधमं का भी 
छठा भाग राजा को प्राप्त होता है । यथा - “राजा राष्टूकृते पापं" सुक्ते |? 
सवेतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः। 
अधर्मादपि षड्भागो अवत्यस्य ह्यरक्षतः ॥ 
--मनुसंहिता शा, 304 
कलियुग में घमं एकपाद होता है और अधमं त्रिपाद होता है । 
अतः राजा कितना भी अच्छा तथा समर्थ क्यों न हो प्रजा तो अधर्म कायें 
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करती ही है और उसका छठा भाग भो राजा ग 
कस 1 को अनिवार्यतः 
है । ऐसी स्थिति में कोई भी राजा परम धामिक नहीं हो क्ताः 2 
अपने तृतीय कथन के विरुद्ध थ्री या 
॥ मुन ने कहा, “भनु के अनुसार 
व्र अग्नि, वायु, सूय, चन्र, यम, धर्म, कुवेर, वरुण हवा, इन्द्र इन सब 
क्पालों का अवतार हैं :--- ु 
पो णत वायुश्च सोडक॑: सोमः स घमेराट्‌ । 
कर हला स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ [ मनुसंहिता \/11-7. 
ना गे ची रानी केवल राजा की पत्नी कैसी कही जा सकती है? 
जि लों की भी पत्नी हुई 1 इस स्थिति में “राजपत्नी 
अता कहना समञ्जस नहीं है। 
यह शात्राथं 
क 4 सुनकर सभी पण्डित, राजा, रानी तथा अन्य श्रोता दंग 
इस के पश्चात्‌ क 
हब के ह ह की 
समा विद्वानों ते मित्र दिया कि 
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अक्कियाळूवार को पराजित करने वाले श्री यामुनाचायंजी को ब्रह्मरथ में 
विठाकर नगर में शोभायात्रा निकालकर वीथी परिश्रमण महोत्सव किया 
जाय । यह सव सुन कर रानी तो हर्षातिरेक में उठकर श्री यामुन के 
पास आकर सम्ञ्रम के साथ बोली “आळवन्दीरो ?” = क्या हम पर 
शासन करने आये हो ?” चोल मण्डलाधीश ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
श्री यामुन को अधं राज्य देकर उनका पट्टाभिषेक किया । उस दिन. से श्री 
यामुन का नाम 'आळवन्दार' ( शासन करने आये हैं ) ऐसा प्रसिद्ध हुआ । 


इस प्रकार राज्य प्राप्त कर थो यामुनाचायं राज्य शासन काथं में 
मग्न हो गये । क्रमेण राजसुलभ ऐहिक सुख में भी. वे आसक्त होने लगे । 
हां, इतना अवस्य उस्लेखनोय है कि उनके शासन काल में प्रजा सुखी थी । 


इन्हीं दिनों श्रीयामुनाये के पितामह श्रीनाथमुनि का देहान्त हो 
गया । मरते समय उन्होंने अपने शिष्य रांममिश्र स कहा था “देखो, यामुन 
सांसारिक सुखों में आसक्त होकर अपना पारमाथिक कत्तव्य न भूले । मैं 
उसे (यामुन को) तुम्हारे हाथ सोप रहा हुँ” । इस आदेश के अनुसार 
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जब श्री यामुनाचार्य लगभग ३५ वर्ष के थे. र 
, राममिश्र एक 
री राजप्रासाद के द्वार पर आये । किन्तु द्वारपालों ने बह गाय 
ने से रोक दिया । तब राममिश्र सोचने लगे कि श्रीयामुन से मिलने के 
लिये क्या उपाय किया जाय । है 


पा तल राममिश्र ने अलके! नाम की एक शोक लाकर 
a और कहा “यह शाक बहुत अच्छी है और राजा 
न कराना चाहिये ।” प्रतिदिन शाक ला देने का 
i ऊपर ले लिया था। यह सिलसिला छः माह तक 
हा 33 दिनों के लिये राममिश्र ने शाक लाना बंद कर 

जन के समय यामुनाचाय॑ ने पुछा “आजकल वह शाक 


क्यों गा 
नहीं बनाते ?” तव रसोइये ने कहा “महाराज ! प्रतिदिन एक साधु 


१. संभवतः तमिळ भाषा में इसे 'तूदवेछे' कहते हैं | 
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ब्राह्मण यह शाक ला देते थे; वे कुछ दिन से नहीं आ रहे हैं अत: वह शाक 
नहीं बनायी जाती ।” तब श्रीयामुनाचायं ने आज्ञा दी कि जब वह ब्राह्मण 
युन: आय तो मुझसे मिलाना । 


दूसरे ही दिन राभमिश्र आये और रसोइये ने उन्हें राजा से मिला 
दिया । तब एकान्त में राममिश्र ने श्रीयामुन को अपना परिचय दिया 
और श्रीनाथमुनि के देहान्त के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा, ' मरते 
समय आपके पितामह श्रीनाथमुनि ने मेरे पास एक बडी निधि रख कर 
उसे आप को देने के लिये कडा है। आप उसे स्वीकार कीजिये ओर मुझे 
उस भार से मुक्त कीजिये ।” 


“'कृपा करके बताइये वह निधि कहाँ है ? ” - श्रीयामुन ने बड़ी 
उत्सुकता से पूछा। राममिश्र ने कहा “आप मेरे साथ चलिये; में उस 
स्थान पर ले चलू गा जहाँ वह निधि रखी हुई है ।” यह सुनकर श्रीयामुन 
राममिश्र के साथ चलने के लिये तैयार हो गये । रामसिश्र उन्हें साथ 
लेकर श्री क ओर निकल पडे । श्रोरङ्गमु पचने के लिये उन्हे 
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लगभग पांच दिन लगे । मार्ग में जव जव विश्रान्ति के 
FTE को थ्रीमद्भगवद्वीता का पाठ देते थे.। व्य 
के विरोहित पुष्य बो. यु ते तक रास्ते में हो औयामुनाचायं 
पारमाधिक क्त व्य उनः आविर्भाव हुआ और उन्हें अपने निजी कार्यक्षेत्र 
दोनों श्रीरजञनाथ स्वामी ह. हौने लगा पांचवें दिन थरीरङ्गम्‌ पहुंचकर 
होकर श्रीर कि के मन्दिर गये । । वहां श्रीरज्ञनाथ के सामने खड़े 
कहा ~ “ यह है आपके पट कै ग कराते हुए राममिध ने शरीयामुन से 
2030 नारायण, इन्हे हत पराजित निधि शेषशायी 
गये। अत अ UE पागल की तरह दौड़ते हुए गर्भगृह में 
से ग्द हो स्तुति "चतक दर्शन कर वे पुलकित हुए और आनन्दाशुओं 
'यदहरेव विरजेत्‌ णी अण सांसारिक भोगों से विरक्त हो, 
ग्रहण कर घे श्रीरङ्ग भ ही गे स वचन के अनुसार सन्यास आश्रम का 
ग्रन्यो का प्रवचन करते रहने लगे और प्रतिदिन भगवत्सेवा और अध्यात्म 
विगो, को हाळ, रहे १०० वर्मे “उनके 
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पास विद्याध्ययन के लिये बीस विद्यार्थी आते थे जिनमें महापुणंगुरु, गोष्टी- 
पूर्णगुरु, श्री शैलपूर्ण गुरु आदि महानुभावों का नाम उल्लेखनीय है । ये 
सभी शिष्य आगे चलकर ददनशास्त्र के धुरन्धर पण्डित हुए । 

इस प्रकार श्री रङ्गनाथ को नित्यसेवा तथा शास्त्रों का अध्ययन एवं 
अध्यापन करते करते अनेक वर्ष बीत गये । श्री यामुनाचायं बहुत वृद्ध हो 
गये थे । इसी बीच उन्हें एक वार काश्चीपुरम्‌ में श्री रामानुज स्वामी को 
देखने का अवसर प्राप्त हुआ था और उनके ज्ञान, गुण आदि के विषय में 
सुनकर चे इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उसी समय भगवान्‌ वरदराज से 
प्रार्थना की थी कि श्री राप्रानुज विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवतंक वने । अब 
उन्हें वाधंक्य के कारण योग्य उत्तराधिकारी के विषय में चिन्ता होने लगी । 
सहसा उन्हें श्री रामानुज का स्मरण हुआ । तुरन्त उन्होंने श्री रामानुज को 
काञ्चीपुरम्‌ से लाने के लिये अपने शिष्य महापूर्ण को भेजा । काश्चीपुरम्‌ पहुँचने 
के बाद महापूर्ण को विदित हुआ कि श्री रामानुज तोर्थ लाने के लिये 
शालकूप गये हैं परन्तु वे अब लौटने में ही हैं। तव यह सोच कर कि 


मागं में = र लकूप [दिये | 
र आमामा मे हह मिल जायेगे महापुर्ण शालकुप की ओर चढ़ [ he USA 
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श्री रामानुज के आने के मागें में एक स्थान पर खड़े होकर वे श्री 
यामुनाचार्य के स्तोत्ररर्‍्नमु के 'डोक गाने लगे। जब श्री रामानुज उस स्थान | 
पर आये तब निम्नलिखित 'छोक गाया जा रहा था । 


स्वाभाविकानवधिकातिशयेशितृत्वं 
नारायण ! त्वयि न सृष्यति वैदिक: क: । | 
ब्रह्मा शिवः शतमखः परमस्वराडि- | 
स्येतेऽपि यस्य महिमाणेवदि्रषस्ते\॥ 
श्री रामानुज आकृष्ट होकर सुनते रहे और महापूर्ण के पास आकर 
उन्होने पूछा, “यह दिव्य सक्ति किस की है?” महापूणं ने उत्तर दिया, 
“भगवानु यामुतायं की है ।” “ मैं उनका दर्शन करना चाहता हू ।” श्री 
रामानुज ने कहा । महापूर्णं भी यही चाहते थे। दोनों भगवान्‌ वरदराज 
के मन्दिर गये और तीथे समर्पण कर, वे भगवानु की अनुज्ञा लेकर तुरंत 
श्रीरङ्ग की ओर चल पडे । 
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श्री यामुनाचाय की परमपद प्राप्ति 


महापूर्ण के काञ्ची जाने के बाद कुछ ही दिनों में श्री यामुनाचायं की 
अस्वस्थता अधिक बढ़ गई । एक दिन श्री रङ्गनाथ की सेवा कर वे मठ 
आये और उपनिषदों और दिव्य प्रबन्धों के पाठ सुनते सुनते भगवत्सायुज्य 
प्राप्त कर गये । उनके सब शिष्य बहुत दुःखी हुए। जब्र लोग श्री 
यामुनाचार्य के दिव्य शरीर को लेकर कावेरी के तट पर उनकी औध्वंदैहिक 
क्रिया करने के लिये आये उसी समय महापूर्ण श्री रामानुज को साथ लेकर 
वहाँ जा पंहुचे । “मेरे आने के पूर्व ही श्री यामुनाचायं का परमपद हो गया 
और मैं जीवित अवस्था में उनके दर्शन से वञ्चित ही रह गया” इस 
विचार से श्री रामानुज बहुत खिन्न हुए। जब प्रकृतिस्थ हो कर श्री 
रामानुज ने श्री यामुनाचाय के मृत शरीर का दर्शन किया तब उनके हाथ 
को तीन आगुलियां मुड़ी हुई दिखाई दीं। उन्होंने श्री यामुनाय के 
शिष्यो से पुछ, “क्या आचायंजी की अगुलियां जीवित अवस्था में भी 


| 
ऐसी ही थी? उत्तर मिला तही, [रामु न, तरत हष Foundation USA. 
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इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्या आचायंजी की कुछ ऐसी इच्छाएं थीं 
जो उनके जीवन काल में पूर्ण नहीं हो सकी ? शिप्यो ने कहा, “हां, उनकी 
तीन इच्छाए थी :” १. श्रोनम्माळ्वार की सहस्रगीति का प्रचार हो ताकि 
उनके द्वारा वताये गये प्रपत्ति मार्ग को लोग अपनायें २. ब्रह्मसूत्रो पर विस्तृत 
व्याख्या रची जाय और ३. विष्णु पुराण के कर्ता श्रीपराशर की स्मृति अमर 
रहे अर्थात्‌ उनके प्रति कृतज्ञता का अनुसंधान अविच्छिन्न रहे ॥” यह सुन 
कर श्रीरामानुज ने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा को “उनकी ये तीनों इच्छाएं 
में पुण करूंगा ।” उनका यह कहना ही था कि आचार्यजी की तीनों 
अ गुलियाँ सीधी हो गईं। यह देख वहाँ उपस्थित सव लोग विस्मित 
होकर एक स्वर से बोल उठे 'श्रीरामानुज ! आचार्यजी की कृपा आप पर 
हैं; अतः आप हो अब इस दर्शन के प्रवर्तक बनें ।” तत्पदचांत्‌ 
श्रीरामानुज थ्वीयामुनाचायं के दिव्य शरीर का अन्तिम दर्शन ले, अवभूथ 
स्नान कर, काशी चले गये। श्रीयामुनाय के शरीर की अन्त्यविधि 
सम्पन्न हुई । कहने की आवश्यकता नहीं .कि श्रीरामानुज ने अपनी तीनों 
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श्री यामुन की कृतियाँ 


श्री यामुनाचायं ने कुल मिलाकर छः प्रन्य लिखे हैं :- १ सिद्धितय, 
२. आगमप्रामाण्य, ३. गोताथं-संग्रह, ४. महापुरुष-निर्णय, ५. चतु:- 
शछोकी तथा ६. स्तोत्ररत्नम्‌ । इन में 'सिद्धित्रय' बहुत महत्त्वपूर्ण ग्रभ्थ 
है । इस में नास्तिकवाद, विज्ञानवाद, अद तवाद, साङ्ख्यमत आदि वादों 
का खण्डेन है । इस में तीन प्रकरण हैं : १. आत्मसिंडि २. संवित्सिद्धि 
तथा ३. ईर्वरसिद्धि। माना जाता है कि सिद्चित्रय अद्वतवाद के 
'बरह्मसिद्धि, 'नेष्कम्यॅसिद्धि' तथा इष्टसिद्धिः नाम के तीन ग्रन्यो का 
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“आगमप्रामाण्य” में पञ्चरात्र संहिता कौ प्राचीनता तथा प्रामाण्ये कीं । 
चर्चा है । इसमें सिद्ध किया गया है कि जितना प्रामाण्य वेदों का है उतना ! 
ही प्रामाण्य पञ्चरात्र आगम का भी है, क्योंकि वह संहिता ईश्‍वरोक्त है । 

पञ्चरात्रं भारतं च मूलरामायण तथा । | 
तथा पुराण भागवतं बिष्णुवेद इतीरित [इति नारदीये 

“गीतार्थसंग्रह” में गीता के अर्थ का संक्षेप में निरूपण है । भक्ति, | 
शान तथा कर्म योगों कां विवेचन है। गीताको तीन षट्को में विभाजित ' 
कर प्रतिपट्क का भावार्थ दिया है। अन्त में “भक्ति ही मोक्ष का साधन हैं 
और भक्ति स्वधर्माचरण तथा ज्ञान से साध्य है” - इस सिद्धान्त का सुन्दर । 
विवरण है। “महापृरुषनिर्णय” सें विस्तृत शास्त्रीय चर्चा करते हुए सिद्ध | 
किया है कि वेद, उपनिषत्‌ तथा पुराणों में जिस परम तत्त्व का वर्णन है | 
वह नारायण ही है और शिव आदि अन्य कोई नही ॥ | 

"चतुः 'छोकी” लक्ष्मी स्तुति परक चांर डोक हैं जो सुन्दर और अथे” | 
_ CC-0. Prof: 5नममीर है॥८यरही-आगे"चलकर'श्री-कुरेशेव् र श्रोस्तवे "पी 'धैराशरी भट्टाय॑ | 
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के 'श्रोगुणरत्नकोश' तथा श्री वेदान्त देशिक को “श्रीस्तुतिः का मागं- 
दर्शक हुई ऐसी मान्यता है । 


| “स्तोत्ररत्नम्‌' ६५ पद्यों की एक भव्य स्तुति है । प्रवन्य-पाठ की 
` परम्परा के अनुसार स्तोत्र के प्रारम्भ में ग्रन्थकार श्रो यामुनाचायें को 
प्रणाम है और अन्तिम पद्य में भी उनके प्रति श्रद्धा अभिव्यक्त को गई है। 
ये चार पद्य परवर्ती भक्त की रचना है । शेष श्री यामुन की कृति है | 
` इस अद्भुत रचना में श्री यामुनाचाय का बहुमखी व्यक्तित्व प्रकट हुआ है 
श्री यामुनाचायें भक्ति-ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न एक महान्‌ दानिक थे, साथ 
ही साथ मामिक कवि भी थे । उनके ये सभी पहलू इस स्तोत्र में यत्र तत्र 
` व्यक्त हुए हैं । 


| स्तोत्र के प्रथम पाँच पद्यों में श्री यामुनाचायं अपने परमगुर पितामह 
. श्री नाथमुनि, विष्णुपुराण के कर्ता श्री पराशरमुनि तथा श्री शठकोप 
` आळ्वार को वन्दन कर छठे पद्य से भगवान्‌ नारायण के भव्य वर्णन में 
| तद्लीन: हो जाते अ प्रद्म 3१तकके-इरासोलह पर, के मात्राक्, विष्णु के, ए5^ 
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महिमातिशय का इतना भावभीना, गम्भीर तथा प्रभावशाली वर्णन है कि 
मानों श्री यामुनाचायं विष्णु के सर्वोत्तमत्व के सिद्धान्त की स्थापना में | 
लगे हैं। यह वर्णन समाप्त होते ही अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए 
भी यामुनाचायं भगवान्‌ के समक्ष अपने पापों, अपराधों, दुर्बलताओं तथा 
दुव्यंसनों को निवेदन करते हुए क्षमा याचना करते हैं, और भगवान्‌ के | 
दर्शन के लिये तरसते हैं। पद्य ३१ में भगवान्‌ के दर्शन की यह उत्कट 
इच्छा चरम सीमा तक पहुँच जाती हे । उसी दशंतोत्कण्ठा में श्री | 
यामुनाचायं फिर भगवान्‌ का भावगम्भीर वर्णन करने लग जाते हैं। अब 
यह वर्णन दार्शनिक का नहीं किन्तु भक्त का हो जाताहै। भक्त | 
भगवान्‌ के मङ्ग विग्रह को अपने अन्तश्रक्षु के सामने लाता है और 
तन्मय हो कर उस परम सुन्दर विग्रह का वर्णन करता है। पद्य ३२से 
४६ तक के पद्यं में वैकुण्ठपति का वर्णन है । सकलचराचर जगत्‌ के 
स्वामी, लक्ष्मीपति, शेषक्षायी, नित्यसूरि-गरुड-विष्वक्सेन आदि दारा, 
निरन्तर सेव्यमान, षड्गुणैश्वयं से सम्पन्न भगवान्‌ नारायण का यह वर्णन 
CC-0. Prof: ऽप्हुहयंगम ऱ्हेव्योर इस ष्टि सेरे प्रम व मे किये हुए वौ डिक वणन 
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से कुछ अंशों में भिन्न है । पद्य ४७ से फिर श्री यामुनाचार्य अपनी हीनता 
की निन्दा करते हुए भगवान्‌ की करुणा की याचना करते हैं। उल्लेखनीय 
यह है कि श्री यामुनाचार्य दया की याचना भी अधिकार के साथ करते हैं। 
चे कहते हैं कि यदि भगवान्‌ दया नहों करेंगे तो वह दया किंस काम की ? 
यदि पापी न हों तो भगवान्‌ अपने आप को दयावान्‌ सिद्ध कसे करेगे ? 
इस प्रकार इस स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य की भावनाओं के आरोहावरोह 
का एक क्रमवद्ध प्रवाह है । इस प्रवाह का अनुसन्धान ही एक पूर्ण उपासना 
वन जाती है । इस स्तोत्र में काव्य का सौन्दर्ये है, दर्शन का याथार्थ्य 
है, पूजा की पवित्रता है और उपासना की अनुभूति तथा आविर्भाव दोनों 
ही हैं । इस स्तोत्र से ही अनुमान किया जा सकता है स्तोत्रकर्ता का जीवन 
कितना महिमाशाली होगा । आश्चर्य नहीँ कि स्वयं श्री रामानुज कहते हैं 
कि श्री यामुनाचार्य के चरण कमलों के ध्यान से मुझे वास्तविकता की 
अनुभूति हुई । 


२२ | 


३:१ 
एक समीक्षा 


आळवन्दार श्री यामुनाचायं प्रणीत स्तोत्ररत्नम्‌ काव्यत्व की इष्टि 
से भी एक सुन्दर रचना के रूप में सहृदयों को आकर्षित करता रहा है। 
दार्शनिकों में प्रमुख, कवि-पण्डित श्री अप्पय्य दीक्षित तथा समस्त 
शात्रो के अद्भुत, विद्वान्‌ प्रतिभाशाली कविवर पण्डितराज जगन्नाथ , 
ने अपने अपने साहित्यशा्जीय लक्षणग्रन्यो में स्तोत्ररत्नमु के पद्यो का | 
उदाहरणरूप में उल्लेख कर इस रचना को सम्मानित किया है । काव्यतत्त्व 
की दृष्टि से इसमें सब ही विशेषताएँ पाई जाती हैं -- प्रबन्ध की इष्टि 
से यह एक भक्तिपरक खण्डकाव्य है जिसमें विविध आावानुगुण वृत्त ६५ 
हैं। रचना प्रायः मुक्तक है, केवल पद्यसंख्या ३१-३६ तक पाँच पद्यो का 
सद्छलित वाक्यान्वय होने के कारण एक कुलक का झी निदर्शन 
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चस्तु -- शरणांगत भक्त द्वारा अपने उपास्य भगवान्‌ श्रीमन्नारायण 
से भहाप्रसाद प्राप्ति के लिये विनीत अनुनय ही रचना की मुख्य वस्तु है । 
अतः उपास्यविषयक भेक्तकविंगत रति स्थायी भाव है जिसका एक 
आलम्बत प्रपन्न भक्त है और दूसरा आलम्बन स्वयं श्रीमन्नारायण है । 
अपने ऑलम्बनं श्रीमन्नारायण द्वारा अनेक पू्वेवत्ती भत्तवृन्दो के उद्धार के 
कथानकों का अनुस्मरण एवं नारायण के कल्याण गुणों को अलौकिक 
महिना तथां अपनो दयनीय दशा और निस्सहायता की प्रतौति उद्दीपन 
(वभाव हैँ । अपने आलम्बन का गुणांस्याने, अपनी शोचनीय संसा रग्रस्त दशा 
का करुण चित्रेण, बारम्बार प्रणतिं रूप प्रह्वीभांव तथा अपनी क्षुद्रता का 
निदर्शन; पूवंजों को सेघा-भक्ति की अनुस्मृति उसो स्थायोभाव के अनुभाव 
हैं । स्वकृत निन्दित कर्मो के लिए अनुताप (ग्लानि); तजन्य त्रास [ सोऽहं 
घिपाकावसरे मुकुन्द ”`२३ ] भविष्य की चित्ता, अपनी वत्तेमान सांसारिक 
स्थिति से निषेद, आलम्बन के प्रति इढ निष्ठारूप मति (२६), शानोत्पत्ति 
के कारण आयभान तस्वावबोधरूपी विबोध, भगवदधासि भें औत्सुक्य (३०) 
रिप्पर्णी-0को्र्क मेर दिये हुए अजू पर्चसंख्या पे, बेघर हैं।॥1. Digitized by 53 Foundation USA 
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आदि सञ्चारी भाव है । साथ ही 'धिगशुचिमविनीतम्‌” (४७) इस उक्ति में 
व्यक्त अपा, नित्यकेद्कये में प्रहषं, गुणगान में सचि, आलम्बन से विरह की 
दुःसहता में अभिव्यक्त त्रपा-विवणेता-वेपथु-पुलक अश्रु आदि सात्त्विक 
भाव भी अभिलक्षित होते हैं। उक्त विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारिभावो के 
संयोग से और सात्विक भावों से परिपोषित कविगत श्रीमन्नारायणविषयक 
स्थायी रतिर्प भाव भक्ति रस में परिणत हो भावुक सहृदय भक्त को 
मधुर रसास्वाद द्वारा अलौकिक ( लोकोत्तर) आनन्द की दिव्य परिधि 
में प्रवेश करा देने वाली यह रचना रसप्रधान, उत्तमकोटि में निस्सन्देह 
गणनीय, खण्डकाव्य के रूप में ग्रथित एक हृदयङ्गम कविनिमिति है। 


प्रस्तुत काव्य के नेता का एकमात्र लक्ष्य भगवत््राहि 
प्त है और 
सिद्धि होने पर परमपुरुषाथं की अवापि ही फल है oR mie esd 
कवि ही है। अतः फल पर अधिकार! श्री यामुन का होने से वे ही 
अधिकारी हैं और उनका चरित, तत्कृत भगवद्गुणगान आदि सब 
१, फल्खाम्यमधिकारः -- धनिक 
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आधिकारिक वस्तु है । प्रसंगवश अपने पूवंज नाथमुनि को भगवद्धक्ति, 
भगवान्‌ के पूर्वचरित तथा कृतोद्धार पामर जीवों का उल्लेख सब 
आनुषङ्गिक कथानक है जिन्हें प्रासङ्गिक वृत्त कहा जा सकता है । 
भक्त नायक निस्सहाय एकाकी अपने प्राप्य अधिनायक से साक्षात्‌ अपनी 
अभ्यर्थना प्रस्तुत कर रहा है अतः इस काव्य में प्रासङ्ग्क इतिवृत्त न 
होने से सहायक अथंप्रकृति का अभाव है । .यों भी खण्डकाव्य होने से 
पाँचौं कार्यावस्था तथा अथंप्रकृति का समग्र रूप से होना सम्भावित नही है । 
अतः नायक श्रीयामुनाचाय के अन्तःकरण में वाञ्छित प्राप्ति के प्रति 
तीब्र लालसा से कार्यारम्भ प्रारम्भ होकर भगवानु से दयनीय प्रार्थना द्वारा 
अनुनय यत्न की अवस्था उपस्थित करता है। भगवानु की भक्तवत्सलता 
तथा पामर जीव को भी महाप्रसाद की प्राप्ति से जन्य, तथा अपची अद्ूट 
श्रद्धा एवं साधना पर आत्मविश्वास के कारण फल प्राप्ति की निश्चितता 
नायक को हो जाने से कार्ये की तृतीयावस्था नियताप्ति रूप में अभिलक्षित 
होती है । इस तरह प्रस्तुत खण्डकाव्य की वण्ये वस्तु का परिपोष भली 
भाँति पाया जाता है । 
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नायक तथा उसका आळस्वन -- जैसे ऊपर कंहा आ छुका है 
प्रस्तुत काव्य के नायक भक्त कंवि आंचाये श्री यामुनं हैं जो सत्कुलोत्पन्न 
विप्रकुलावतं विवेकी पुरुष ह । उनकी मंनोवृत्ति में यत्रतत्र यद्यपि लक्ष्य- 
सिद्धि के प्रति औत्मुब्य का अतिरेक है, तथापि वे अधीर नहीं हुँ । स्वभाव 
में विनय है, विवेक है, कार्य-निष्ठा है। अतः वे धीरप्रशान्त उत्तम प्रकति 
अदिव्य नायक हैँ। उनका आलम्वन स्वयं अखिलकोटिब्रह्माण्डाधीद 
जगन्नायक भगवान्‌ नारायण परम दिव्य विग्रह है, 
से सम्पन्न अलौकिक अधिनायक काड 


उमय आलम्वन ~ एक 
हुए भी, ~ उच्चकोटि के आदश हँ । 


रस - भाव - ध्वनि ¬ वस्तु और नेता के रिक्त 

अतिरिक्त .काव्य के 
तृतीय घटक' भावा मिव्यक्ति तथा रस-परिपाक होता है । दस) दह र 
१. वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः ( विश्वेष: 
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भी आलोच्य काव्य की गरिमा सविशेष है । जैसा उपरि निर्देश किया जा 
चुक्रा है प्रस्तुत काव्य में स्थायी भाव देवधिषयक रति. हे । परन्तु यह रति 
सेव्य-गेवक भाव से अनुप्राणित है । अतः उभय आलम्बन के मध्य तुल्य- 
श्रेणिक सम्बन्ध न होने से वही रतिरूप स्थायी भाव. विभिन्न स्वरूप ग्रहणः 
कर चमत्कार का पोषक होता है - यथा - भक्त नायक गत श्रीमन्नारायण- 
विषधक स्थायी रति श्रद्धा एवं स्वामिभक्ति का स्वरूप लेकर आनन्द- 
सान्द्रता से ओत-प्रोत हो मधुर रस में परिणत हो जाती है; और सेव्यः कोटि 
में वर्तमान द्वितीय आलम्बन श्रीमन्नारायण की नायक के प्रति. रति-अपने 
कल्याण गुणों से परिपृष्ट हो प्रेमा का स्वरूप लेकर वात्सल्य रस में परिणत 
हो. जाती है । अत एव एकतः भक्ति रस तथा. अन्यतः वात्सल्य रस की 
अभिव्यक्ति प्रधान रूप से काव्य को सरस बनाती. है. । . वात्सल्य का स्थायी 
भाव प्रेमा है जो आश्रित के प्रति स्नेह, पक्षपात, आश्रित के दोषों की 
अनवेक्षा, उसके प्रमाद के प्रति. सहानुभूतिः तथा उस पर दया-दाक्षिण्य-क्षमा 
रूप अवयवों से घटित होता है । एक ओर अविचल. भक्तिभाव दूसरी ओर 


८८परिमे/०8क्ष२० चात्सल्क "के "हषण पयरिणिता 0 रतिभांवे/ :्रामशः यहाँ” 
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घृतसम' स्नेह में परिणत होता है जो संसार सागर के प्रवाह में पतित 
होने पर भी तप्त घृतत्रिन्दु के समान धतीभूत होकर एकत्र अवस्थित हो 
जाता है। यह घृतसम स्नेह नायक गत रतिभाव को गहरे रंग से रञ्जित कर 
देता है, दिनोंदिन वह राग स्थिर एवं भास्वर होता जाता है, छूटने का नाम 
नहीं लेता । ( इसे ही दार्शनिक लोग अविचक़ अव्यभिचारिणी भक्ति कहते 
हैं ) । अत एव यहाँ नायक का आलम्वनविषयक राग माञ्जिष्ठ राग में 
र आता है “कभी च्युत न होकर अधिकाधिक उज्ज्वल 
शुद्ध-सत्त्व-सम्पन्न ) रूप ग्रहण करता है - कहा है “ 
यज्नापैत्यतिशोभते” । यहाँ यद्यपि यह एकनिष्ठ दढ र है तो 
साक्षात रूप से विप्रयोगात्मक है | नायकग द 


त रति विप्रलम्भरूपा 
अपने अभिळपित आलम्बन से साक्षात संयोग से दूर है, विरह क 


१. इसके विपरीत मधुसम स्नेह 
हो जाता है। तप्त शत का श जलाशय में गिरते ही तितर-बितर 
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नायक को दुस्सह है ( क्षणेऽपि ते यद्विरहोऽतिदुस्सहः - ५६ ), वह अपने 
आपको अपने सत्रस्व आलम्वन पर न्योछावर करता है (५३), 
आलम्वन के नित्यक्ैङ्कुर्यं के प्रहर्ष के लिये उत्कण्ठित है ( ४६) 
और उसके गुणाख्यान एवं सौन्दर्य के अनुध्यान द्वारा अपनी विद्दलता 
को भुलाकर परिसान्त्वना प्राप्त करता है । तत्रापि अपने विशुद्ध सात्त्विक 
घुतसम स्नेह के बल उसमें प्रगल्भता भी साथ साथ विद्यमान है और नायक 
प्रणति, अनुनय एवं विनय के साथ उपालम्म देने में भी नहीं चुकता 
(पद्य १०, २४, २५; ५०, ५१, ६४ ) और अन्ततः अपने उद्धार का 
समस्त भार उन पर छोड़कर निर्भर हो ( ६२), अपने आराध्य की 
परिचर्या में एकान हो व्यापृत हो जाता है । 


. एक विस्छेषण -- पद्य १-६ में क्रमशः अपने पितामह भक्तिसागर 
श्रीनाथ-मुति, पराशर मुनि तथा वकुलभुषण कुलगुरु शठकोप स्वामी के 
ति ढाक बामे मिद त विपिन Re nor कः 
उन्मेष है। ये पद्य नमस्कारात्यक मञ्चलाचरणस्वरूप हे ॥ पद्य ७-९ 


९-0. शण. ७. सि लाको तें.॥झात्मपमपेण संछा मंबने पितीमह की अनन्य भोक के 
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में कवि द्वारा अपनी क्षुद्रशक्ति का वरणेन कर विनीत भाव प्रकट किया 
गया है । 

पद्य १०-१२ तक आलम्बन की महिमा, पद्य १३-१५ में 
मगवानुः के पूर्ण पराक्रमों का अनुस्मरण, तत्पश्चात्‌ १६ में निगुढता का, 
१७ में विभूति का, १८ में सहज गुणों का, १९ में गुणगरिमा का, और 
२० में लोलाविभूति का वर्णन कर भक्त की. निष्ठा का प्रवृत्तिनिमित्त 
गुणाख्यान द्वारा प्रकट किया गया है। वह भक्त के चित्त में आलम्वन के प्रति 
आकर्षक विलोभन का वीज है | गुणारुपानं विलोभनम्‌ |> जो आरम्भ. 
नामक कार्यावस्था का मुख्य, अङ्ग हैं। तत्पश्चात २१ में विलुब्ध नायक 


प्रणाम द्वारा अपने प्रह्णीमाव को प्रकट कर, अपनो क्षुद्रत को २३-२४ में 
बताकर, २६ में दृढता और २७-२८ में 


स्मरण कर नायक आलम्बन 
न्‌न्य 


ST. 2 


[ ३१ 
स्मरण द्वारा अपने उद्धार के अधिकार को वसता ( ०1३० ७०७०५ 01 
ancestral devotion & ५९7४।०९७ ) को प्रस्तुत कर भगवत्प्राप्ति रूप निज 


अभिछाषा को हृदयद्गीवि रूप में प्रकट कर कवि अपनी रचना की 
परिसमास्ति करता है। 


शुणःअलङ्कारे -- प्रवश्ध में नायक को वृत्ति आंचोपान्त सारवती 
होने से शुद्ध सत्वनिष्ठ भावों के अनुरूप रचनागंत माधुयें एवं ओज प्रधान 
गुण हैं। ओजस्वी बन्ध के अनुरूप संमांसवहुलो पदघेटना प्रायशः पायी जाती 
है, परन्तु जहां जहाँ नायक अपंनी दीनता एवं निस्सहाय स्थिति का वर्णन 
करता है वहाँ “न निन्दित कर्म तंदस्तिं लोके” पद्यं २३-२४-२७-४८+ 


` ६० ) जैसे पद्मों में प्रसाद गुण तथा कोमला वृत्ति दिखायी पड़ती है । अतः 


स्थान स्थानं पर पाञ्चाली एधं वेदर्भी रीति के निदशंन होते हुए भी प्रधानतः' 
व्यापकं रूप से गोडी रीति में ही. रंचनाँक्रमे निबद्धे है । सत्र अपने. 
आलम्बन के स्वख्पसौन्दयं के तथा गुणंगरिमा के वैणन में कवि ने' 


कविसमयानुस्री पाजो के उपव, साईवय | ऐव “सुरित, USA 
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उपमा? एवं विशेषतः रूपक अलङ्कार को प्रश्नय दिया है। आलम्बन के 
अलौकिक चरित्रचित्रण में उदात्त तथा अपने भावों के उद्योधन में भाविक 
अलङ्कार सहृदय के लिये हृदयहारी हैं । . 

'तवामृतस्यन्दिनि' पद्म में प्रतिवस्तुपमा, “न मातुश्वरणौ जिहासति” 
पद्य में दृष्टान्त, पद्य ५६ में व्यतिरेक तथा पद्य १० में तक एवं पद्य १२ में 
आंग्ल साहित्य शास्त्र के अनुसार प्रश्‍न (काकु) = Interrogation, 
वेदापहा रगुर्पातक-"........ तथा “रघुवर यदभूस्त्वमु? (६३) पद्य में पूर्व 
अपदान के वर्णन में स्मरणालङ्कार' रचना के शोभादायक धर्म हैं । वाक्यान्वय 
पर आधारित यत्र तत्र तुल्ययोगिता एवं दीपक अलङ्कार, शब्द-सौष्ठव के 
घटक छेक, श्रुति एवं वृत्ति अनुप्रास प्रायेण सवंत्र कवि की काव्यनिर्माण 
सामग्री की प्रचुरता को सिद्ध करते हैं। 

१, . ` देखो पद्य ९, ३२। 


२, » पद्य १०७, १८, २४, २९, ३०, ४५, ४९, ५८, ६०, ६५ | 
३, ». पभ ८,२६ 
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भाषा-दीाली -- यह खण्ड-काव्य भावगम्भीर सरस शैली में संस्कृत 
में उपनिबद्ध पद्यात्मक प्रबन्ध है । पद्यों के वृत्तोंके चयन में 
श्री यामुनाचार्य ने परम कुशलता अपनायी हैं । सर्वेविदित है कि क्रोश्च मिथुन 
में से व्याध के एक की निर्मम हत्या पर विलखते हुए निस्सहाय जीव को 
देख शोकग्रस्त भगवान्‌ वाल्मीकि के मुख से सहसा एक अष्टाक्षरी चतुष्पदी 
निकल पड़ी और तब से संस्कृत श्लोक ( अपरनाम पद्य) का आविभाव 
हुआ [ शोकः श्लोकत्वमागतः ] । जव श्री यामुनाचाये संसार के क्लेश से 
पीडित हो, अपने आप को निस्सहाय पाकर शोकाकुल अवस्था में एकान्त 
शरणागत हो भगवान्‌ के सम्मुख अपनी बिह्वलता को प्रकट करने लगते हैं 


और तदर्थ अपने पूर्वज पुण्यनामा श्री नाथमुनि का सर्वप्रथम स्मरण करने 


के लिये जब प्रस्तुत होते हैं तव अनायास वे उसी शोकातुर वाल्मीकि के 


द्वारा उद्धावित श्लोक से ग्रन्थारम्म करते हैं । [ ध्यान रहे पूरी रचना में 


कवि ने एक ही बार इस छन्द का प्रयोग किया है । ] तदनन्तर आन्तरिक 
व्यथाके सूचक तगण से प्रारम्भ होने वाले वसन्ततिलका छन्द द्वारा श्रद्धेय जनों 
को प्रणाम कर ( २-८ ) भगवच्चरणारविन्द को स्तुति के लिये प्रस्तुत होते 
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हुए अपनी अशक्त के उपर सैद प्रकट करने के हैतु वै उसी वृत्ते को (९०१०) 
अपनाते हैं । भगवान्‌ आराध्य देव की अलौकिकता और उनको पराक्रमों 
के अद्भत स्वरूप कों बताने के लिये उदात्त वर्णन के हुँतु कवि-समादत 
न्क्व वर्ग कें उंसी वसन्ततिलका का अनुसरण २० पद्य तंक करते हैं? 
नमस्क्रिया के लिये एक वैशंस्थ के पश्चात्‌ अपनी अनन्यगति एवं शिशुसम 
असहायतां द्योतितं करने के लिये “वाला” नामक उपजांति का, और 
अनुपद भगवान्‌ के सम्मुख क रण क्रन्दम करते हुए उनके च'णों में निरतं 
होने के भाव को व्यक्त करने के लिये 'राना' नामक उंपर्जांति का, औरं 
(कर अपनी योग्यता को विशेषितं करने के लिये सुप्रथित “ उपेन्द्रवज्ञा ” 
का, और 'शैरणागत का आपके हांथों सदा विजय प्राप्त होता हे! - इस 
आवं को अभिव्यक्त करने के लिये “जया” नामक उपजाति का 
मार्मिक प्रयोग कर पुनः वंशस्थ हारा भरवद्रणंगरिमा का गान करते 
हुए उनके साश्िध्य प्राप्ति के लिये अपने _गोतसुक्य को २१ पद्यों 
( २६-४६ ) में अभिव्यक्त करतें हैँ । आचार्य एक ओर इतने ऊँचे स्थान 
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निलँज अभिलाषा की दयनीयता को व्यक्त करने के लिये कारुण्य-प्रवाही 
“मालिनी छन्द का सहज उपयोग कर वैठते है 1 परन्तु भग्वद्रियोग को 
दुःसहता की क्लेशकरमळ धारा में बह॒ता हुआ कवि का आदरे हृदय “वियोगिनी” 
के स्वर में प्रस्फुटित होने ( ५०-५५ ) लगता है; तदनन्तर अपनी आस्था 
के बल किड्चिदु धीरता धारण कर वंशस्थ का सक्ृत्‌ प्रयोग कर कवि अपने 
भावावेश में कुछ सम्हलता है और तत्पश्चात्‌ मालिनी के तुल्य आड शिखरिणी 
एवं मालिनी द्वारा ( ५६-६३) अपनी दयनीय दक्षा को भगवत्सम्मुख 
अबल इढ्ता के साथ उपस्थित करता हुआ भावुक कवि “सब पर आपकी 
दया हुई है तो क्य आपकी दीनदयालुता के व्रत की परिधि में मुझ 
अकिञ्चन को ही अवकाश नहीं है ?”-इस तरह उपाउम्मपूर्वक “प्रतिरुद्धय 
अपत्ति ” की प्रबलता को उपेन्द्रवज्ा द्वारा प्रकट करते हुए श्री यामुनाचायं 
“ भगवानु मेरा उद्धार मेरे पूवंजो की भक्ति को मान्यकर अवदय करेंगे ” 
और मुक्ते महाप्रसाद की समृद्धि निश्चित प्राप्त होगी इस आशंसा को 


(८५खि. ४०छाशक! छत्र से व्यकत्ताकरपव्पत्रे रकन "समास करते है) 5^ 
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इससे सहृदय को प्रतीत होगा कि श्री यामुना चाय क्रो कवित्व-शक्ति 
एवं भावोद्रोधन की शैली कितनी मामिक एवं हृदयहारिणी है । ऐसी सर्वत्र 
हृदयङ्गम शैली के बीच पद्य ११ के तृतीय चरण के अन्त में 'स्वराडित्ये' 
पद में यतिम ङ्ग जनित हतवृत्तता पद्य के पाक के स्वरूप मात्रका परिचय 
कराती है। 
पाक -- काव्यशास्त्र में समग्र रचना के अन्तगंत अथ-गम्मीरता 

को पाक कहते हैं जो रसिक के रसास्वादन की विभिन्नता पर आधारित 
होती है ओर कवि को सफलता का माप-तौल करती है । इस इष्टि से भी 
श्रीयामुनाचायं को कृति उच्चकोटि को है । समग्र प्रबन्ध में भावुक भक्त 
को भगवद्भक्ति का जो अनुपम रसास्वादन प्रास होता है वह डाल पर पके हुए, 
रस झरते अंगूर के आस्वाद को देने वाला 

(गणा) पाक है \ 22! में हरिविक्रम के वर्णन प्रसङ्ग में अनेक 
पौराणिक संदर्भे के स्मरण में सहूदय -१४ में 

पर ही मधुर आस्वाद त, हाते 


ल वा को देने वाला, कदली, पाक, नं 
-0. Prof: नायसे के कर गिरी जी दर दछ पाक पुर 3 १७:१आर) (४९ में 


इने के महाप्रयास से तनिक पेय पाने की 


है। अत: यहाँ प्रवन्धगत मृद्वीका | 
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भाँति आयासकर रचना के कारण नारिकेल पाक ( वस्तुतः बदर पाक ) 
की विभिन्नता सर्वत्र मृद्वीका पाक की मधुरिमा के रसास्वादन को उत्ते जित 
करने वाले व्यंजन की भांति सहृदय की रुचि (१2०९) को प्रसावित 
करती है । 

दार्शनिक तस्व -- यह निश्चित है कि श्रीयामुतावार्मजी 
उनके पितामह विशिष्टाढैत सिद्धान्त के प्रवत्त क श्रीताथमुनि एवं भगवान्‌ 
रामानुजस्वामी से पुर्वेवत्ती दार्शनिक थे । वस्तुतः भगवान्‌ रामानुज ने 
श्रीयामुनाचायंजी से ही प्रेरणा पाकर विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिष्ठापन 
किया। अत एव यह साहजिक ही है कि श्रीयामुनाचार्ये ने अपने 
दार्शनिक ग्रथ 'सिद्धित्रय' में जिन सिंद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उन्हीं 
सिद्धान्तो से अनुप्राणित उनकी अनुपम भावुक कृति “स्तोत्ररस्तम्‌' भी हो । 

इस दृष्टि से देखा जाय तो, आळवब्दार स्तोत्र में सिद्धान्त की समी बातें 
हैं। तत्त्वत्रय की चर्चा “विश्वं विचित्रचिदचितप्रविभागवृत्तम्‌ ( १२ ) में 
उपलब्ध होती हैं । वहीं चिदचिदात्मक विश्व का उल्लेख कर पुण्डरीकाक्ष 


दगविविनारियंणे धुरेवीसंमसूषे ईश्वर ` सस्व «का भीः '॥उयादातकियातप्रम़ा, 150 
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है। वह ईश्वर सवंसामान्य को दृष्टिगोचर नहीं होता इसका कारण भी 
बताया गया है कि उसने अपनी माया के बल से अपने रूप को अंगोचर 
बना. रखा है ( १६) । वही नारायण परम पुरुष हैं; प्रधान (प्रकृति ) 
उसका गुणमात्र है ( १७) । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार सब 
भगवान्‌ की लीलाविभूतिमात्र है ( २० ) । वह परात्पर ब्रह्मस्वरूप है 
(१७), वशी हे, उदार हैं, गुणवान हैं, स्वभावतः भक्त के कार्यकारी 
समस्त कल्याणगुण का सागर है ( १८) वह अवाङ्मनसगोचर है (२१) । 
वह दांख-चक्र-घारी, परम सुन्दर, पीताम्बर, इयाम उज्ज्वल रूप, दिव्य 
आभूषण, तुलसी वनमाला से सुशोभित अलौकिक विग्रहवान्‌ (३८-३९) है । 
अगवती पराम्बा महालक्ष्मी उसकी नित्यानपायिनी गक्ति (४५) है 
जिसका स्वरूप अचिन्त्य, दिव्य एवं अद्भुत है । वह भक्तवत्सला हैं, 
शरणागत के सब दोषों को उपेक्षा कर उसका उद्धार करने चाली है। अतः 


संसार के समस्त क्लेष्ष से मुक्त होने का एकमात्र साधन प्रपत्ति है जिते 
एक बार ही स्वीकार कर (६४, २८ ) जीव निर्भय 
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भगवान्‌ को अपने उद्धार का एकमात्र साघन समझ उसके शरण में अपने 
आपको अनन्य भाव से समर्पण करते ( २२, ५२) हैं। वह अपने आपको 
भगवान्‌ का शेष (दास) समझते हैं (१७); और भगवान्‌ के दिव्य 
स्वरूप के साक्षात्कार के लिए उत्कण्ठित (३० ) हो उनके नित्यकीडूये में 
निरत होने की अपनी लालसा बारम्बार व्यक्त करते हैं (४६, ४७, ६२) । 
भवदीयता के साथ साथ भगवान्‌ की भक्ति प्रदात कर उन्हें स्वीकार करें 
(५४ ) इस तरह वह स्वगत स्वीकार की अपेक्षा परगत स्वीकार का अव- 
लम्बन कर अह्वारक रूप प्रपन्न बनते हैं। वह मंगवान्‌ के द्वारा दिये हुए ' अहं 
स्वा सर्बपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ' इस चरम इलोक में कृत भगवरप्रतिज्ञा 
का स्मरण कर, अवश्य भगवान्‌ मुझ पर अनुकम्पा करेंगे (६४) इस 
विश्वास से भगवद्टिरहं की दुसाहता के कारण आशु प्राप्ति के लिए आतुरता 
प्रकट करते हुए भी (५६ ) अपने आपके उद्धार का पूरा भार “ तबैवास्मि 
हिं भरः (६०) ” भगवान्‌ को सोंप कर, अभी या जन्मान्तर के पच्चातु 
(५५) जब कभी भगवान्‌ अपने नियतस्व (५३) मुझे सायुज्य 


तकतकरलाऱे चतो उल परे गरणगण शा, चिन्तन करता इ, निर्भय USA 
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(गतभी; - ५८) होकर रहता हूँ इस भावना से हत्तप्रपन्न के रूप में 
मोक्षाकांक्षी है । 
इस तरह तत्त्वत्रय, ईश्वर का शेषित्व, छीलाविभूति से 
जगत्कतृ त्व बताकर, श्री से सदा सहगत, प्रपन्न शरणागत के समस्त पाप 
हरण कर सायुज्य मुक्ति के दाता वे ही हैं और प्रपत्ति ही मुक्ति का साधन 
'है -- ये सभी सिद्धान्त सरसता के साथ यहां प्रतिपादित हैं । 
निष्कर्ष -- उपयुक्त विश्लेषण से यह नितान्त स्पष्ट है कि 
महामहैश्वयंशाली करुणानिधि अखिलत्रह्माण्डाधीश वैकुण्ठपति श्रीमन्नारायण 
के अनुपम ओदायं से अनुप्राणित एवं अधर्षणीय विचारालय में स्वयंकृत सुकृतो 
का क्षीण आश्रय होते हुए भी, परमप्रपन्न अपने पूर्वजों की अनन्य एवं मान्य 
सेवावृति के प्रबल आनुवंशिक अधिकार के आधार पर तथा परम पामर, 
निकृष्टतम अपराधों के कारण उप्दण्ड के पात्र वायस को रामावतार में तथा 


चेदिराज को कुष्णावतार में क्षमा प्रदान कर्‌ FES 
निर्णय (080107) 7९००९८६)  सायुज्य देने के स्वयंकृत पूर्व 


४) का उल्लेख कर, चरमश्खोक में 


विहित वारणा जन 
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उद्धार के वाद को (५/६) श्रीयामुनाचायं एक सफल अधिवक्ता की भांति 
प्रस्तुत कर अपनी भावमीनी भङ्गिमा से 'कत्तुमकतुमन्यथा वा कत्तु शक्त' 
सवेश्वर से करुणा ( 7००9 ) की प्रवल याचिका (0९0०1 ) स्तोत्र-रत्न 
भे प्रस्तुत कर अपनी रचना के नाम को निस्सन्देह चरित्ताथे करते हैं जिसके 
अर्थानुसन्धांन सहित नित्य पाठ के द्वारा ताहश भक्तिभावना से शरणागत 
हो, अपने सञ्चित कर्मो के फलोपभोग से मुक्त हो, साधारण से साधारण 
जीव भी अपने नरजन्म को कृतार्य कर सकता है -- यही संत्पथप्रदर्शन 
स्तोत्र रत्न की महिमा है, जो काव्यरसास्वाद से इहजोक, तथा प्रपत्ति से 
परलोक में परमानन्द का लाभ कराने में अद्वितीय है । 
क... १० २८ 
वरदवछ्भा स्तोत्रम्‌ -- यह एक छोटी सी रचना है परन्तु परम 
श्रेय की साधिका है । इसको पुष्पिक्रा ( €0100॥07) में, तथा इतर 
सन्दर्मो मै भी कहीं भी इसके रचयिता का उल्लेख न होने से, इस स्तोत्र 
की प्रमे कौ भहे अगी मी अपुसंन्येनि के विधेय है पनि कितीही: 150 
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भी यह कृति हो इतना निश्चित है कि यह किसी सिद्ध प्रपन्न महात्मा की 
रचना है जिसने आराधना के ममे को समझकर 'श्रीमन्नारायण के अनुग्रह 
को पराम्बा महालक्ष्मी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है' इस तत्त्व को 
वूझकर “वरद” = अभीप्सित महाप्रसाद रूपी वर को प्रदान करने वाले 
श्रीमन्नारायण की वल्लभा, नित्यानपायिनी शक्ति महालक्ष्मी की उपासना 
केवल पञ्च पद्यात्मक इस स्तोत्र में प्रस्तुत को है । इन पाँच पद्य में 
सर्वप्रथम पुरुषोत्तम को दयिता के ऐश्वर्य का वर्णन कर, उसके गुणगण कौ 
गणना उसके प्रिय नारायण द्वारा भो अशक्य दिखाकर भक्त उसको वत्पलता 
पर भरोसा रख प्रसन्न हो निर्भय स्तुति करता है । आगे चलकर जगत्कल्याण 
को एक मात्र साधिका भगवती को दिखा कर वैष्णव मार्ग के अनुयायी के 
लिये श्रेयस्कर पराम्बा महालक्ष्मी के अनुग्रह प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं 
है यह भाव व्यक्त कर अशेष जगत्‌ की स्वामिनी श्री को प्रणाम करता है । 

Se की उपास्य देवता भगवती महालक्ष्मी है अतः भक्तगत 
महा के रतिरूप स्थायी भाव है जो भक्‍त के अनुनयरूप अनुभाव 


भासवत माव०से०पपृरिपीर्पिज हो 


[ ४९ 
भक्तिरस की अभिव्यक्ति करता है, साथ ही पराम्वा का भक्‍तविषयक 
करुणापूर्ण वात्सल्य को भो प्रकट करता है । इस रचना की भाषा प्रौढ है, 
पद्य १-४ शादूलविक्रीडित वृत्त की ओजस्विता तथा अन्तिम पद्य श्लोक में 
भक्त के प्रह्मीभाव का निदक्षंन माधिक रूप से किया गया है। “भगवती 
श्री भगवान्‌ नारायण के हृदयपटल पर सदा विराजमान माया शक्ति, भक्त 
को भगवान्‌ के सान्निध्य में ले जानेवाली, उपासनाक्रम में प्राथम्य को पाने 
वाली, नारायण के साथ शेषित्व की समभागिनी प्रपन्न की उपास्य विभूति है” 
इस श्रीवैष्णव सिद्धान्त को यह रचना प्रतिपादित करती है । इस रचना मे 
ओजोगुण प्रधान है । रचना गौडी रीति में निबद्ध है 1 


यह भी श्री वैष्णव सम्प्रदाय में नित्य प्रबन्ध-पाठ के अन्तर्गत है 
तथा इसका स्थान उपासनात्रम में महत्त्व का है १ 


रामाञुजचतुःलछोकी -- यह भी एक लघुकाय केवल चार 
मालभारिणी ( ओपच्छन्दसक ) वृत्ते में किसी अज्ञात सिद्ध श्रीवैष्णव द्वारा 
तत्पर लार्तात वायर र्यी सस, मूती, पण, ही 
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स्वरूप अतएव यथार्थरूप रामानुज नाम से विश्रुत, भाष्यकार स्वामी भगवानु 


राप्रानुज के दिब्य चरित का संक्षेप से वर्णन करनेवाली रचना है ! प्रथम 
दद्य में सूरु रामानुज की सेवा दांस को अनेक विभूति से सम्पन्न करती है 
इस आशय का, दूसरे और तीसरे 'छोकों में, भगवानु रामानुज द्वारा 
'अन्य मत के तर्को का खण्डन कर सन्मागा प्रदशन करने का गौरव का 
स्थापन है । अन्तिम पद्य में भगवद्रामानुज प्रणीत श्रीभाष्य की महत्ता 
का उल्लेख कर चारों पद्यो में भाष्यकार स्वामी का जय जयकार कर 
उनके प्रति प्रणति एवं निष्ठा को अभिव्यक्ति हैं। रचना मधुर है 
इस रचना में सम्प्रदाय प्रवर्तक 
य भाव से गज जगद्गुरु भगवद्रामानुज विषयक 


क्ति प्रधान तत्त 
ये इसके नित्य अनुसन्यान का महत्व है। तत्व है। गुरू परम्परा 


ठर 
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निका ॥ श्री: ॥ as 
द्‌ ड 
+k 
॥ श्रीमते वेङ्कटेशाय नमः॥ 
+ 
७ 
दर दर 
७ ७ 
+ 
प 
है नित्याय निरवद्याय सत्यानन्तचिदात्मने । ् 
४ सर्वान्तरात्मने श्रीमदूवेङ्कटेशाय मङ्गलम्‌ ॥ 
+ 
१“ अड्डे एम || ड़ के. 
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श्रीमते रामामुजाय नम? 
फु आळवन्दार-स्तोत्रम्‌ पा 
[पद्यम्‌ ] : 
स्वाद्यक्निह सर्वेषां त्रय्यन्तार्थ सुदुग्रेहम्‌ । 
स्तोत्रयामांस योगीन्द्रस्त वन्दे यामुनाहयम्‌ ॥ १॥ 
इस जगत्‌ सें अत्यन्त कठिनाइ से समझ में आने.वाले वेद-राशि के 
तात्पय को सर्वसाधारण की बुद्धि में सुगमता से समानेवाले रुचिकर स्तोत्र 
के रूप में जिन योगिराज यामुनाचार्य ने उपस्थित किया, उन्हें में प्रणाम 
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२] आ्ठबन्दार-स्तोत्रम्‌ 
नमो नमो याझुनायः यामुनाय नमो नमः । 
नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः ॥२॥ 
उन आचाये यामुनसुनि को मेरा बारम्बार श्रद्धापूर्वक 


प्रणाम हे ॥२॥ 


नमो यामुनपादाब्जरेणुभिः पावितात्मने । 
बिदिताखिल्वेद्याय गुरवे बिदितात्मने ॥ ३॥ 
भगवान्‌ यामुनाचार्य के चरण-कमळ की रज से पवित्र अन्तरात्मा से 
पक शैय वस्तु को पूरी तरह समझे हुए, एवं आत्म-परमात्स- 
ना लटक ता से: परिक्षित- अपने आचार्य को भी सें प्रणाम 
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[३ 
अथ स्तोत्र-रल्लम्‌ 
[ पद्यम्‌ ] 
नमोऽचिन्सयाङ्कताक्रिष्ट ज्ञानवैराग्यराशये हः 
नाथाय सुनयेऽगाधभगवड्कक्तिसिंन्धवे ॥ १ ॥ 
अगम्य एवं अलौकिक निर्दोष ज्ञान और वैराग्य के पुञ्ज 
एवं भगवान श्रीमन्नारायण की भक्ति के अथाह समुद्र रूप 
आचार्य नाथमुनि को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
१. भगवद्वन्द्नं खाद्य गुरुवन्दनपूर्वकम्‌ । 
क्षीरं शर्करया युक्त खद्ते हि विशेषतः ॥ [ स्तोत्रन्रभाष्यम्‌ १. ] 


प्रथम गुरु वन्दन करके तत्पश्चात्‌ किया हुआ भगवदरन्दून विशेष खादु होता 
है जसा लाकर सिराः ska dllection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
हुआ 


कळ rr 


७] [ आळवन्दार 


(तिक 
तसे नमो मधुजिदंध्रिसरोजतत्त- 
ज्ञानाचुरागमहिमातिशयान्तसीम्ने । 
नाथाय नाथमुनयेऽत्र परत्र चापि. 


नित्यं यदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ २ ॥ 


मेरे परमगुरु नाथमुनि को सें पुनः प्रणाम करता हूँ। वे 
भगवान्‌ मधुसूदन के चरण-कमल की महिमा के यथार्थ ज्ञान 
तथा उनके प्रति दरद अनुराग से उत्पन्न 


महिमा के उत्कर्ष की 
मानो सीमा है । उनके चरण-युगळ मेरे लिये इहछोक तथा 
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bor 


स्तोच-रल्म्‌ ] [५ 
[ वसन्ततिलकम्‌ ] 


भूयो नमोऽपरिमिताच्युतभक्तितच्वः 
ज्ञानामृतान्धिपारिवाहञुभेर्वचोभिः । 


_ संयमियों मैं शरेष्ठ: उन- श्रीनाथ - मुनि... को: सें... पुनः 
प्रणाम करता. हूँ. जो अपार भगवद्धक्ति तथा तत्त्वज्ञान रूपी. सुघा- 
समुद्र के प्रवाह के समान अपनी झुभवाणी के कारण ऐसे प्रतीत 
होते थे कि मानो भगवत्माप्रि के साधनस्वरूप समम्रभक्तियोग 


१. भक्तियोग से तात्पर्य है “भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्या ध्यातादिषु.स्थितिः” 
अर्थात्‌ अनन्य प्रेम से भगवान के ध्यान में मन लगाना ही भक्तियोग है । 


यामुनाचार्य गीतासंग्रह 
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६] [ आळवन्दार 


लोकेज्वतीर्णपरमार्थसमग्रभक्ति- `` 


योगाय नाथमुनये यमिना वराय ॥ ३॥ 
ही :जगत्‌-कल्याण के हेतु इस छोक में श्रीनाथ : 
प माहा या में सुनि के रूप में 
सोर गार है।[ श्रीनाथ मुनि मानो मूर्तिमान भक्तियोग 
कि “° साम की हाफ FS 


i तुलना करें - विग्रहवान्‌ धर्मे: » 37 हः मूर्तिमांन > 
घमे ही है। मो तिहन्‌ घर्मः” अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र मानो मृ 
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स्तोञ-रुलम्‌ ] [७ 
[ बसन्ततिलकम्‌ ] 
तत्वेन: यश्चिदचिदीश्वर-तत्सभाव- 
भोगापवर्ग- तदुपायगतीरुदारः 


सन्दर्शयन्‌ निरमिमीत पुराणरल॑ | 
तसै नमो मुनिवराय पराशराय ॥ ४॥ 


इन मुनिश्रेष्ठ तथा उदारचेता पराशर मुनि को मेरा प्रणाम 
है जिन्होंने ऐसे. पुराणरत्न: विष्णुपुराण. की रचना: की. जिसमें 
चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर का स्वरूप, भोग तथा मोक्ष और इनकी 
प्राप्ति के उपाय का विस्तृत रूप. से प्रतिपादन किया हे ॥ ४ ॥ 
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८] [ आळवन्दार 
[ बसन्ततिलकम्‌ ] 
माता पिता युबतयस्तनया विभूतिः 
सबै यदेव नियमेन मद्न्वयानाम्‌ । 
हमारी (आचार्ये) परम्परा के आद्य आचाय, श्री शठकोप 
के बकुछ ( = मौढश्री ) पुष्पों' से सुशोभित चरणद्वय की मैं नत- 
मस्तक हो बन्दना करता हूँ, जो (चरणद्वय) मेरे वंशजो के लिये 
त का 
श्री शठकोप आळूवार को बकुळ पुर 


“ पुष्प बहुत प्रिय था ऐसा प्रतीत होता | 
है * बकुल भूषण, घुः न 


& त ऐसे उनके विशेषण यत्र तत्र पाये 
कि है सपा i 255: ::. ४: 5 
, _ स सारखतं खोतो वकुळामोदवासितम्‌. । क्क. 
CC-0. Prof. Satya Vrat ऽ।दतीन-निायाऽकचठारि तमुपालह) [ श्रीयतिरानिसमेति: ] 


स्तोत्र-रलम्‌ ] - [ ९ 


आद्यस्य नः कुलपतेवेकुलाभिरामं 
श्रीमत्तदंध्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना ॥ ५॥ 
निश्चितरूप से माता, पिता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, ऐश्वय और सब कुछ 
रहे हैं ॥ ५॥ : 


कुष्ण के प्रति लालसा ही मानो भी शठकोपमुनि अथवा नम्माळूवार के 
. रुप में अवतार लेकर भूलोक में आयी थी । 
टिप्पणी - तमिळ भाषा में: 'सहस्गीति” नाम से सुप्रसिद्ध दिव्य प्रबन्ध के 
साक्षात्कर्ता के रूप में श्रीशठकोपमुनि की गणना बहुत ही ऊँचे आठूवारां 
में की जाती है । इस सहख्नगीति में व्यक्त श्रीशठकोपमुनि की अद्‌भुत 
कृष्ण भक्ति को दृष्टिगत रखदे हुए श्रीपराशर भब्य ने कहा है :-- 
क्रर्षि जुषामहे कृष्ण-तृष्णा-तत्त्वमिबोदितम्‌ | 
CC-0. Prof. सुहन्नालपं,सोऽदाबीदु, मिडी ह बहुसंहिताम ॥ by 83 Foundation USA. 


१० ] [ आळचन्दार 
[ वसन्ततिलकम्‌ ] 
यन्मूक्षि मे श्रुतिशिरस्सु च भाति यस्मिन्‌ 
अस्मन्मनोरथपथः सकल; समेति । 
स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदेवतं तत्‌ | 
पादारविन्दमरविन्दविलोचनस्थ ॥ 5 ॥ 
अब मैं हमारे (= श्रीवैष्णबों के) कुछधन तथा कुलदैवत 
कमढनयन भगवान्‌ वासुदेव के चरणारविन्द की स्तुति करता हूँ. 
जो (चरणारविन्द) सदेव मेरे मस्तक पर तथा उपनिषदों में 
ज रहते हैं, (अर्थात्‌ जो सदैव सेरे ध्यान के विषय बने 
कर ह्‌ हु उपनिपदाँ के माध्यम से ज्ञेय हैं) तथा जिनकी 
दा सथ इच्छाओं की धाराएँ बहती हैं. (अर्थात्‌ जो 
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| 
| 
| 


स्तोष-रल्म ] [ ११ 
[ वसन्ततिलकम्‌ | 


*तस्देन यस्य महिमार्णवशीकराणुः र 
शक्यो न मातुमपि : । 


बास्तव में जिन भगवान्‌ नारायण के माहात्म्यरूपी समुद्र 
के जळविन्दु के ळव का भी वर्णन करने सें भगवान्‌ शङ्कर तथा 


4 . इस यद्य में श्री यामुनाचाये खयं को निज कहते हुए नमस्कार करते ` 
हैं, इसका क्या रहस्य होगा ? श्री यामुनाचार्य जानते हैं कि अनन्त 
महिम भगवान्‌ का स्तोत्र करने के लिये प्रदत्त होना उनके लिये 


- | प्रवृत्ति 
€९-0द्यास्पास्मदः छै Fn लति अज्लानमृट का, है. ,किन्त दा USA 


१२ ] [ आळवन्दार 


मझं नमोऽस्तु कंबये निरपत्रपाय ॥ ७॥ 


देव आदि भी समर्थ नहीं हुए हैं उन्हीं के माहात्म्य का वर्णन 
करने के लिये उद्यत मुझ निरूंज को भी प्रणाम है॥ ७॥ 


होने पर भी द सहा - (उन्हीं के अपने ही कथनानुसार) बाहर की 
को जन्म दिया वह भी पी , अतः जिस अज्ञान ने इस सप्रदृत्ति 


जतिदिता अज्ञान: । इस पद्य में प्रस्तुत प्रणाम 
CC-0. Prof. 5०७० नीयासनाचाय (विदित सज्ञान कें. जिवे") 53 मै प्रस्तुत USA 
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स्तोत्र-रत्तम्‌ ] [ १३ 


[ वसन्ततिलकम्‌ ] 


यद्ठा श्रमावधि यथामति वाप्यशक्तः 

स्तौम्येवमेव खळु तेऽपि सदा स्तुवन्तः । 
वेदाथवतुसुखमुखाश्र महार्णवान्तः ` ` 

को मञ्जतोरणुकुलाचलयोरविशेषः ॥ ८ ॥ 

अथवा असमर्थ होते हुए मी जब तक मेरी शक्ति है तव 
तक मेरी बुद्धि के अनुसार श्रीमन्नारायण कीं स्तुति करता ही 
रहँगा क्योंकि समस्त वेदवृन्द भी तो इसी ' प्रकार उनेकी सदा 
स्तुति करते हैं | श्रीमन्नारायण के गुण-गण रूपी अथाह समुद्र 
में डूब जानें पर धूलि के एक कण में तथा सुमेरु पर्वत में क्या 
ततर, डै,१ .[ अर्थात इछ भी नहीं | ॥ ८॥ 
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~ 


पे [ बसन्ततिलकम्‌ ] 
प शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकरूप्यः . 
' स्तोताऽपि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण । [ 

हे कमळनयन, इसके अतिरिक्त ( और भी एक वात है ) 
आपकी स्तुति करने वाला स्तुति करने की अपनी शक्ति ( प्रतिभा 
इसादि) के कारण आपकी अनुकस्पा के योग्य नहीं होता, 
Ch ae सुति करने में बह जो परिश्रम: करता दै उससे 
बहू योग्य होता हे. । श्रम करना तो मुझ मन्दबुद्धि के लिये 


वरणः ऱ्य ६ 


कहत हू: 


चतुमुख ब्रह्म आदि में जो पानी : आपकी स्तुति करने वाले वेद, . 
रह्म आदि में जो गुण न oo 
gs PRR सा New ए, कैन मुझ गे 11 है 


0000 St SS NN गज िजिगिमिभजिगजिगिगि विल 


स्तोत्र-रत्लम्‌ ] [ १५ 


तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धेः 
रित्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र ॥ ९॥ 
सुकर है, कारण मन्दचुद्धि होने के कारण स्तुति करने में इतरां की 
अपेक्षा मुझमें श्रम करने की अधिक क्षमता हे दी । अतः आपकी 
तुति करने का यह मेरा : उद्यम उचित ही है, इससे अवश्य ही 
मैं आपकी अलुकस्पा का पात्र वन जाऊँगा ॥ ९॥ 


बुद्धि जिसके कारण में प्रभूत श्रम कर सकता हूँ और आप प स्तुति 
करने वाळे की शक्ति देखकर उस पर अनुकम्पा ` नहीं करते किन्तु 
उसका भ्रम देखकर; अतः मन्दवुद्धि होना यहृ भी मेरे लिये गुणावह 


७ गया [| छ १ 
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१६] [ आळवन्दार 
[ वसन्ततिलकम्‌ ] 
नावेक्षसे यदि ततो हा कामले | 
, , नाल प्रभो भवितुमेव ङतः प्रवृत्तिः । 

एवं निसर्गसुहृदि त्वयि. सर्वजन्तोः 

- र खामिन्न चित्रमिदमाश्रितवत्सलत्वम्‌ ॥ १० ॥ 

| मसो, यदि आप कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगे तो ये 

समस्त लोक अस्तित्व में ही नहीं रह सकेंगे, फिर इनकी अपनी- 

अपनी प्रवृत्तियो की तो बात ही कहाँ ? आप समस्त जीव- 

जगत्‌ के लासाविक घाव (मित्र) हें। अतः आपकी यदि 
शरणागतजीवाँ प्र ~ इसमें आश्चर्य 

की बा नही नही ली भाव है तो इसमें कोई. 

१. द्रव्यं कमे च कालश्च खभावो जीव एव 


पन क 
छल घन्तिप्यहुपेक्षयापततू्रीमडशाविस ३१३5१२] 


1 
|| 
1 
। 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


स्तोत्र-रत्लम्‌ ] [ १७ 
[ वसन्ततिलकम्‌ ] 


खाभाविकानवधिकातिशयेशितृत्वं 
नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिक; कः | 
्रह्मा शिवः शतमखः परमखराडि _. 
सेतेऽपि यस्य महिमार्णवविप्रुपस्ते ॥ ११ ॥ 
९ बे व्यक्ति होगा 
हे भगवन्‌ नारायण ! ऐसा कौन वेदपारङ्गत व्य 
जो आपके स्वाभाविक, अप्रतिम प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेगा ! 
(अर्थात्‌ सभी स्वीकार करेंगे); क्योंकि जमद, शिव, श एबं 
श्रेष्ठ मुक्त जीव (खराट्‌) ` भी आपकी महिमारूपी समुद्र के जळ 
बिन्दु के समान है । ॥ ११॥ | 


१. देखो आगे विवरण संख्या १। 


२, „देखो आगे विवरण संख्या २ । 
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१८ ] आळवन्दार 


[ वसन्ततिळकम्‌ ] 
कः श्रीः श्रियः परमसत्त्वसमाश्रयः कः 
कः पुण्डरीकनयनः पुरुपोत्तमः क; । 
कसायुतायुतशतेककलांशकांशे 
विश्व विचित्रचिदचित्मविभागबृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे भगवन, आप को छोड़कर भगवती महालक्ष्मी के 
मङ्गलाधायक कौन है | शुद्ध सत्त के आघार कौन है ! 
स दै ! पुरषोत्तम कौन है ? किस के हजारों 
न बा अंशों के एक अंश के एक अतिसूक्ष्म भाग में 
विस्मयकारी समस्त विश्व चेतना5चेतनात्मंक रूप में विभक्त 
होकर खित है १ ।। १२॥ त - 
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स्तोत्र-रल्लम्‌ ] [ १९ 
[ वसन्ततिलकम्‌ ] 


वेदापहारशुरुपातकदेत्यपीडा- 
द्यापद्विमोचनमहिष्ठफलम्रदातः । 
कोऽन्यः प्रजापशुपती परिपाति कस्य 
पादोदकेन स शिवः खशिरोशतेन ॥ १२ ॥ 
वेदों का अपहरण, महापातक, दानवा से प्राप्त पीडा 
आदि सङ्कटों से मुक्त कर तथा अत्युत्तम फळ प्रदान कर चघुसुच 
ब्रह्मा तथा शङ्कर की रक्षा करने में आप के सिवाय अन्य कौन 
समर्थ है १ तथा किस के चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण 
कर शिवजी शित्र ( मङ्गलप्रद ) बने. ॥ १३॥ | 
०1० क्षणे संमती के िये0भागे देखो।विकराः ७३क बना USA 


पसु हो. सकता हे. ? 
८०.0. ०: छर, सकने हे! इस विषय 


३] ५ 


२१] [ आळवन्दार 


[ वसन्ततिळकम्‌ ] 
कस्योदरे हरविरिश्विमुखः प्रपञ्चः 
को रक्षतीममजनिष्ट च कस्य नाभेः | 
क्रान्त्वा निगीये पुन्रुद्विरति त्वदन्यः 
बर केन चेष परवानिति शक्यशङ्कः ॥ १४ ॥ 
१ त्रझ्मा आदि प्रमुखाँ से युक्त यह समस्त प्रपञ्च 
महापळ्य के समय किस के उद्र में आश्रय पाता है? कौन 
क करता हे ! किस के नाभिकमळ से यह विश्व उत्पन्न 
जाए 0. न अतिरिक्त किसने समस्त विश्व को तीन चरणों में 
ह [ इस विश्व को निगळ कर पुनः प्रकट कर सकता 
$ शकर सम्भवत; कौन इस विश्व को अपने नियन्त्रण 
'सडा-मी- कोने हो? सचता इ) 3 


F य्‌ में शङ्का 
१४॥ . | 


se PRS RO a RR SINS IPP 
baboon क 1 लीक लक ae ts की "1 ४23.383/33८४8५५33५५७७3५३७+2७७७३७४3»३३»५ >> ऊ 


स्तोत्र-रल्लम्‌ ] [ २१ 


[ बसन्ततिळकम्‌ ] 
त्वां शीलरूपचरितेः परमप्रकृष्ट- 


ऱ्य 


सूचन सात्विकंतया गवे झाख्नैः। 
प्रझ्यात-दैव'-परमार्थविदां मंत्र , 
न 
नेबासुरग्रकृतयः प्रभवन्ति वोड्म्‌ ॥ १५॥ 
हे भगंबन्‌! आसुरी प्रकृतिवाळे प्राणी आप के दिव्य शील, 
दिव्य रूप तथा दिव्य चरितों से तथा आप के परम सात्त्विक 
स्वभाव से, प्रमाणभूत सात्विक शाखा एवं परमात्मतचतव जानने 
बाळे प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानियां के अमिम्रायो से आप को समझ नहीं 
सकते । वस्तुतः आपको जानने के : लिये उपयुक्त इतने साधन 
होने पर॑ भी आसुरी खभाव के छोक आपको समझ नहीं 
सकते ॥ १५॥ 1 | 
पः झक ददता सूते कलम ठाति योक, ७५ 


स] [ आळवन्दार 
राति शायि 
वनं तब परित्रदिमखभावम्‌ 

मायाबलेन भवतापि मू) द 

हक केचिदनिशं खदनन्यभावा;' ॥ १६॥ 

आपके आह] कारण रुपी त्रिविधसीमा से अतीत. तथा 
सर्वश्रेष्ठ तथा सावभौम अधिक अथात्‌ ष्ठ व्यक्ति से रहित आपके 
के बळ से आच्छादित क रिन जिसे आपने भी अपनी माया 
जीब, जो कर रखा है - कुछ ही भाग्यशाली 


हैं, समझ सकते हैं| १. में अनन्यभाव- से मग्न | 
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स्तोच्न-रलम्‌ ] [ २३ 


[ बंशस्थविल्म्‌ ] 
यदण्डमण्डान्तरगोचरं ` च यदू 
दशोत्तराण्यावराणानिं यानि च । 
गुणा प्रधान पुरुषः परं पदं 
परांत्परं ब्रह्मं चं तें विभूतयः ॥ १७॥ 
हे भगवन्‌ ! यहं जह्माण्ड, इस कें अन्तर्वती बस्तुजात, 
इसके दस गुण वाह्य आवरण, सत्त्व, रज तथा तम नामक तीन 
गुण, प्रकृति तथा पुरुष, मुंक्तिस्थान वैकुण्ठ तथा परिशुद्ध नित्यमुक्त 
जीवं - ये समीं आप की ही विभूंतिया हें ॥ १७॥ 
१. देखो विवरण सं. ८ । 


२. 'परत्रह्म = नित्य मुक्त जीव। . 
सर्वेऽपि परत्रह्माणि मुक्तिगाः । = परमश्च॒ति [वि खुतत्त्व निर्णये] 
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२४) : 


[ आळवन्दार 
बशी ` बदान्यो Ro शुचिर 
दयाङमेधुरः शिरः समः । ; 
: कृती कृतज्ञस्वमसि खभावतः 
` समस्तकल्याणगुणामृतोदधिः ॥ १८ ॥ 


खभाव से ही सर्वशक्तिमांन , ` दूगुणसः 
Sa : म्मान्‌, उदार, सदूगुणसम्पन्न, 
१ शुद्ध, मदु, 


° दयावान्‌, मधुर, स्थिर, पक्षपातरहित; 
कृतार्थ, कृतज्ञ (भक्तों FP 


स की सेवाओं का आदर करने बाळे ) तथा 
गरे गुणों के सुधासमुद्र आप ही हैं | 
जत झुथासमुट्र आप ही हैं ॥ १८॥ 


स्तोत्र-रलम्‌ ] [ २५ 
[ वंशस्थविलम्‌ ] 
उपर्युपर्यब्जञ्जुवोञपि पूरुषान्‌ Ms 
प्रकंलप्य ते ये शंतमिललुक्रमात्‌। 
गिरस्त्वदेकेकशुंणावघधीप्सया | 
सदा खिता नोद्यमतोऽतिशेरंते ॥ १९ ॥ 
आपके प्रत्येक गुण की महत्तो की सीमां निर्धारण करने 
की इच्छा से वेद, चतुमुख .जह्या से भी श्रेष्ठ और उससे भी 
ष्ठ, और उससे सी अधिक श्रेष्ठ ऐसे कई पुरुषों की कल्पना 
कर, उनमें से प्रत्येक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पुरुष i आनन्द के 
शतगुण अधिक आनन्द फिर उसके उपर के (उसर र ) पुरुष 
का हे. ऐसा सानते हुए सर्वश्रेष्ठ आनन्द की अंबंधि या इयत्ता 


विशेष त चा ब्र "5८: संख्या २, 
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२६ ] [ आळवन्दार | 


[ बंशस्यविम्‌ | 
स्वदाश्रितानां जगदुङ्भबस्थिति- : 
ग्रणाशसंसारविमोचनादयः । 
भवन्ति लीला विधयञ्च बैदिका- 
सतवदीयगम्भीरमनोऽ्नुसारिणः ॥ २०॥ 
र Se का स्थिति, और संहार तथा संसार के बन्धन 
Jie तथा आपकी गम्भीर इच्छा को अनुसरण 
वाली जो ॥ विधियाँ हैं - बे सब आपकी क्रीड़ाएं | 
अ आश्रित भक्तों के हितार्थ हे. ॥ २०॥ ` | 


PEST FSS RES 


निश्चित करने के प 


प्रयत्न मे. उद्यमशील 
अपने इस उद्यम भै बहुत ही उद्यमशीळ हें. । किन्तु वे 


स्तोच-रल्नम्‌. ] [२७ 
- [ वंशस्थविलम्‌] | 
नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये ` ` 


नमो नमो वाड्मनसेकभूमये । 
नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये 
नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे ॥ २१ ॥ 
बाणी और मनं के परे अर्थात्‌ .अगोचर ऐसे आपको 
पुनः पुनः मेरा प्रणामः । वाणी और मन के एकमात्र आधार 
आपको पुनः पुनः प्रणाम । अनन्त लोकोत्तर वैभव - सम्पन्न 
आपको मेरा पुनः पुनः प्रणाम । अपार दयाससुद्र आपको मेरा 


चारस्वार प्रणाम ॥२१॥ - | 


उल सि जा 5 एकका खाता _ ™™_™_™_ 


४ ९-0. Prof. उण किसा, डे ॥ व्रत, New Delhi. गी मैंने पक मात्र शरण 


Se हाट 2७ ७8 छ १०0“ 


डाका चा 


२८ ] [ आळवन्दार 


[ बरार = उपजातिः ] 


न धर्मनिष्ठोऽसि न. चात्मवेदी 
£ भक्तिमाँस्लचरणारविन्दे ५ _ 


अकिश्चनोऽनन्यगतिः शरण्य . 
र तत्पादयूळ शरणं प्रपद्ये ॥ २२॥ 
सरणागत-वत्सछः। सैं न तो धर्मपरायण हुँ, न 
ज मकर मर न लाले ममल नेल 
चब न हो ऐश) है. अकिञ्चनः ( जिसके पास कुछ भी 


रहित अन्य क्रिसी भी प्रकार के अवलम्बन सें 
हद < 1: अ (51 
६, अत; आपके चरणों 


रुतोच-रलम्‌ ] [ २९ 


[ रामा = उपज्ञातिः ] 
न निन्दितं कर्म तदि लोके ` 
` सहस्नशों यन्न मया व्येायि | 
सोऽहं विपाकाबंसरे मुंकुन्द . 
क्रन्दामि सम्प्रलगतिसवाग्रे ॥ २२ ॥ 
इस जगत्‌ में ऐसा कोई निन्दनीय कर्म नहीं जो हजारो 

चार मेरै द्वारा न किया गया हो । अब वही सैं उन कर्मा के 
कळ भोगनें के अवसर आने पर आपके समक्ष, दे सद: 
अंगेतिके' होकर, रो ऽशुहू “कुक सवा Delhi. Digitized by 83 णात dom USA 


३० | 


[ आळवन्दार 
[ इनद्रवञ्जा ] 
निमञ्ञतोऽनन्तभवार्णृबान्त- 
बिराय मे कूलमिबासि लब्धः । 
अनुत्तम पात्रमिदं दयायाः ॥ २४ ॥ 
हे अनन्त ! 


संसारसमुद्र में बहुत समय से डूबे हुए 
5 aie देने के लिये प्राप्त हो गये 
के छिये अव एक भगवन्‌ , अपनी दया प्रकट करने 
में ही हूँ क्योंकि 114 निळ गया है : और वह पात्र 
` और कौन हो सकता हे असमर्थ, दीन तथा आर्त व्यक्ति 


९-0. Prof र WrR श्रे Collection, New Delhi. D करुणा, छाः -रोरस़ पात्र 


स्वोच्न-रज्ञम्‌ ] [ ३१ 
[ जया - उपजातिः ] 


अभूतपूर्व मम भावि किंवा  . 
सै सहे मे सहज हि दुःखम्‌ । 
किन्तु खदग्रे शरणागतानाम्‌ 
पराभवो नाथ न तेञ्चुरुपः ॥ २५ | 
ऐसा कौनसा अभूतपूर्व सङ्कट मुझ पर अव बीतनेवाळा 
है? सें तो सब कुछ सहन कर लगा क्‍योंकि दुःख तो जन्म से 
ही मेरे साथ है ' । किन्तु आपके सामने ही आपकी शरण में 
आये व्यक्तियों को दुःखों से पराजित होना पढ़े यह आप के 
शरणागतवत्सळ स्वरूप के योग्य नहीं होगा ॥ २५॥ 


१. विशेष सन्द के छिये देखो आगे-विवरण सं. ११ । 
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३२ ] [ आळवन्दार 
[ वंशस्थविलंम्‌ ] 
निरासकस्थापि न ताबदुत्सहे 
महेश हातु तव पादपङ्कजम्‌ । 


रुपा निरस्तोऽपि शिशु) स्तनन्धयो 
न जातु मातुअरणो जिहासति ॥ २६॥ 


| दे प्रभो, आप मेरा तयाग कर भी हें तो भी सें आप के 
चरमानकमक का सहारा छोड्ने का साहस नहीं कर सकूंगा । 
क... ल बारा दूर हुटाये जाने पर भी दूधसुद्दाँ बच्चा 
| + Cc-0. Prot Satya Vrat ता के लए, को कभी. छोड्या नही, च्याहला ०९१६ 


3 दे i न्‌ नें 
ESO SEPT oe RSE मो: कम भा 23७ अर 3 राम 
PRIS Fe 


स्तोत्र-रलम्‌ ] ; [ ३३ 
[ वंशस्थविलम्‌ ] 
तवामृतस्थन्दिनि पदपङ्कजे 
- निवेशितात्मा 
खिते उरविन्दे मकरन्दनिभेरे 
मधुत्रतो नेक्षुरक हि वीक्षते ॥२७॥ 
अमृत रस बहाने वाले आप के चरण कमलों में जिसका 
मन अनुरक्त हो गया है बह भक्त अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा 
कैसा कर सकता है ? मकरन्द से भरे हुए कमल सामने स्थित 
होने पर भौरा इक्षुक [ अथवा इक्षरस = गन्ने के रस ] की ओर 
आँख उठा कर देखना भी पसंद नहीं करता ॥ २४ ॥ 


१. , विशेष 7 संख्या- १२ 
१०० विवरण संख्या १२ 


वर एध पंठिस्तेर”दैशादेखोरधनित्रसप ७ पके USA 


[ वंशस्थविल्म्‌ ] | 

तदङप्रेमुद्दिश्य कदापि केनचिद्‌- | 

यथा तथा वापि सुकृत्तृतोऽ्ञ्ञलिः । | 

तदैव ' मुष्णात्यशुभान्यशैषतः । 

शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते ॥ २८॥ | 

आपके चरणों को ठक्ष्य बना कर किसी भी क्षण, जिस | 

किसी मी रूप में, किसी मी प्राणी के द्वारा एक वार भी हाथ | 
जोड़ कर किया :हुआ प्रणाम उसी समय उस के समस्त अशुभ | 


| 
| 


कर्मा को : छौ [ 

न नष्ट कर शुभ फछों को बढ़ा देता हे । बह (प्रणाम) 
न बिफछ नहीं होता ॥ २८॥ 52 
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* ` ` १. तैव = पाटमेदः । 


स्तोत्र-रल्लम्‌ 1 पि 


[ स ] 
णसंसारदवाशुछु 
खती क्षणेन निर्वाप्य पराश निंबृतिंम्‌ । 
प्रयच्छति त्वच्चरणार्णाम्डुज ॥ २९ ॥ 
इयानुरागामृतसिन्युशीकर व 


` आप के रक्तकमलसद्दश चरणयुगळ के प्रति क्या री 
अंचुराग एकं अमृत समुद्र जैसा है। pm 
सी हम में (अक्त में) हो तो वह एक दे हे॥२९॥ 
भयङ्कर दावाम्नि को बुझा कर परमानन्द प्रदान करता | ये ग 
तात्सयै यहा दै कि भगवान ps दुख 
सन्तुष्ट हो कर उस के संसारदुःख का ह 
प्रदान करते हैं । 


0. पभाुल्युक्षणि-51क्षणिन lection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 


र [ आळवन्दार 


[ वंशस्थविलम्‌ ] 
विलासविक्रान्तपरावरालय॑ ' 
, _ नमस्यदातिक्षपणे कृतक्षणम्‌। 
घन मवीयं तव पादपङ्कजं र्‌ 
मेरी जाम चक्षुषा ॥ ३० ॥ 
७: आपके चरणकमल ही हैं जिन्होंने 
बर ढे ही ऊध्व॑ तथा अघोलोको को 24 ps 
को नाप लिया और जो शरणागतों के दुःख दूर करने 


सदा आहुर रहते है । हे नाथ ! 9 
चरणकमलों थ ' मेरे सर्वस्व आप के ऐसे 
__ छा का कब झैं अपने नेत्रं से साक्षात्कार कहूँगा कल, 


)* परावराल्यम्‌ = ऊर तथा अधोलोक । 


. 3. पौराणिक र | 
: (९-0. Prof. Satya Vrat कन ति के ते देखो र (०७३४५: Foundation USA 
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स्तोत्र-रलम्‌ ] [.३७ 


[ बंशस्थविळम्‌ ] 
कदा पुनः शहरथाह्कल्पक- | 
घ्वजारबिन्दांकुशवजलाज्छनस्‌ | 
त्रिविक्रम त्वच्चरणाम्बुजद्वय 
मदीयमूर्घानमलङ्करिष्यति ॥ ३१ ॥ 
हे त्रिविक्रम! शङ्क, चक्र, कल्पवृक्ष, ध्वज, कमल, अङ्कुश 
तथा चञ्च रूपी सामुद्रिक चिह्ों (रेखाओं ) से सुशोभित आप के 
चरणयुगल रूपी कमळ अब मेरे मखक को कव अढङ्कत क 
पवित्र करेंगे ! ॥ ३१ ॥ 


विष्णु के वामनावतार का अन्य नाम जो त्रिविक्रम है 


८८० दद ३३ छपी पि ह गवमा रोद चिविक्रसः रूलिफ 0, USA 


[ आळवन्दार 
[ बंशसयविळमू ]* 
वाससं 
८ _स्मितातसी्दनसंमामरुच्छविम्‌ । 
निमरननामि तलुमध्यमुछसद्‌: 


विशाउनक्स्सर्शोमिलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 

आ असन्त उज्चठ पीताम्बर से सुशोभित हें । नि 
अतसी (अढसी) के पुष्प के समान स्वच्छ आप की ₹ 
कान्ति है। आप की नामि गम्भीर, तथा करि कृश है । आप 
का विशाळ वक्षस्थळ श्रीवत्स से शोभित हे ॥ ३ २॥ 3 
यान दें-इन चार पद्चों (३२, ३३, केर और २५) का एक साथ रि 
उप हेजल यह ' कंढापक यी ह जिच्या 
९८-60. Prof. Satya रा जब मासे डेकर शा तक भगवान्‌ का वर्णन है। 


स्वोषःरदाम ] [ ३९ 
[ वंशस्थव्रिळ्य | 


चकासतं ज्याकिणककेशेः अभे 
अतुर्मिराजाजुविलम्बिमिय्ेज! । 
प्रियावतसोत्पलकर्णभूषण- 
ऋथालकाबन्धविमदेशेसिमिः ॥ २२ ॥ 

कु धनुष की डोरी के वार वार घर्षण से उसन्न तार से 
। मङ्गछमय, आजानु (घुटने तक पहुँचने बाळे) आप के 
चार भुज आप की परम प्रेयसी भगवती लक्ष्मी के शिरो-भूषण 
नीलकमल, कर्णाङङ्कार तथा शिथिल- केशपाश के सम्प से 
सुबासित हुए हैं। ऐसे चार बाहुओं से आप सुशोमित हें ॥३२॥ 


__ , दे पर्थ केन्स क अ िरोसंणि औीयासुलाखाई 
अपनी आतुरता व्यक्त करते हुए nt 


232२ 


७० ] 


[.आळवन्दार 
[ बंशसथेविलम्‌ ] 
उदग्रपीनांसविलम्बिकुण्डला- 
लकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरम्‌ । 
मुखश्रिया न्यक्कृतपूर्णनिर्मला- 


३.४५ टेतांशविम्बाम्बुर््दोज्ज्वलश्रियम्‌ ॥ ३४ ॥ 
५ आप के ऊँचे तथा पुष्ट. स्कन्ध प्रदेश पर झूलने वाले 
* गडगडला से तथा घूंघराले केश से शक्ल सहश आकार वाली 
आप की ग्रीवा बहुत सुन्दर दिखायी देती है, आप की 
इली पौर्णिमा के निर्मळ चन्द्रविम्व की तथा कमळ की उज्ज्वल 
उ तिरस्कृत कर देती है -[ अर्थात्‌ मुखच्छवि उन सब 
पडा स्य है॥ ३४॥ ० 7 


स्तोत्र-रल्ञम्‌ छ [ ४१ 
| if ं्विलम्‌ ] 
प्रबुद्ध मुग्धाम्बुजचारुलोचनं , 
` सविभ्रमभ्रूलतमुज्ज्यलाधरमू । 
शुचिस्मितं कोमलगण्डमुन्नसं स 
_ रलाउपर्यन्तविलम्बितालकम्‌ ॥ २५ ॥ 
आपके नेत्र पूर्ण विकसित तथा सुकुमार कमल 01 
मनोहर हैं। आपकी भौंहें खता जैसी झडती जी. हन. 
उज्ज्वळ अधर स्वच्छ मन्द हांस से सुशोमित की 3 
कोमळ है, नासिका उन्नत दै तथा अङकावली | 
ख्ट्क रही हे ॥ ३५ ॥ 
>6€-&.००५ Satya 


1. केशपाश । 
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रभ [ आळवन्दार 


[ वंशस्थविलम्‌ ] 


रथाङ्गशङ्ला 

सस्या वनमालयोज्ज्वलम्‌ ॥ २६ ॥ 
7 सुजवन्द्‌, मौक्तिक कण्ठिका! 

सणिश्रष्ठ कौस्तुभ हार, 

खङ्ग, क ( करधनी ) नूपुर आदि से, चक्र, शह, 


धघुष आदि दिव्य आयुधों से, सुन्दर 
तुलसी तथा बनमाढाः युधों 
१. कर्क य से आप उच्च्चल हैं | ३६ ॥ क 


मणीद्रकाञ्चीगुणनूपूरादिभिः । 
सिगदाधनुबरे 


ET IT 


सोम्‌] [ ४३ 
[ वंशस्थविल्म्‌ ] 
चकर्थ यस्या भवनं सुजान्तरं 
तव प्रियं चाम यदीयजन्मभूः । 
. जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं - 
यदुर्थमम्भोधिरमन्थ्यबरिधि च ॥ २७ || 
जिस भगवती महालक्ष्मी का निवास खान आपका 
वक्ष/खल है, जिसकी जन्मभूमि ( क्षीर समुद्र) आपत प्रिय 
स्थान हे, समस्त ब्रह्माण्ड जिसके कटाक्ष पर आश्रित है, 
और जिसके लिये समुद्रमन्थन' हुआ और समुद्र पर सेठ 
निर्माणः हुआ, ..| ३७॥ लि 
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४४] [ आळवन्दार 
| [ वंशस्थविछम्‌ ] 

खवेरवरूप्येण सदानुभूतयाऽपयूर् वि 

र वद्धिसयमादधानया । 

शुणेन रा बिलासचेश्तिः सदा तवैब्रोचितया तव श्रिया॥३८॥ 

मो धारे बिक्री लक्ष्मी के सहवास के सुख का अनुभव 

उनका सदा निवास 

र उनका ( भगवती लक्ष्मी का 


इस प्रकार सदा नये लगे हत करता रहता है मानों बह अपूव हे'। ` 
रः से भगवती बाले अपने गुण, रूप और 
| पया. मी आपके ही योग्य हद ॥ ३८ | 
be CC-0. pro $५५० देखो विबरण सएष १९१" 5 डर by 83 Foundation USA 


स्तोत्-रलम्‌ ] [ ४५ 


[ बंशस्थविळम्‌ ] 
तया सह्दसीनमनन्तभोगिनि ` 
- प्रकृष्टविज्ञानवठेकधामनि | 
फणामणित्रातमयूखमण्डल- 


प्रकाशमानोद्रदिव्यधामनि ॥ २० ॥ 
भगवती लक्ष्मी के साथ आप. अनन्तनाग_ पर आसीन 
हैं जो ( अनन्तनाग ) उत्क्ष्टज्ञान तथा बढ का मुख्य स्थान है 
तथा. जिनकी सहस्त्र फणाओं में विद्यमान : मंणिसमूह करे न 
भण्डछ से आप्रके दिव्य घास बैकुण्ठ: का अत्वल ` ` ` 
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रहता हे...॥ ३९॥ 


व्य आळवन्दार 
निवासझय्यासनपादुकांयुकी- 
शरीरमेदेस ' पधानवर्षातपवारणादिमिः । 
`. . येथोचितं शेष इतीर्यते जनैः ॥ ४० ॥ 


आपका जो अपने शरीर को भिन्न मिन्न आकार में परिवर्तित कर 

चान, आसन पादुका, वस्न, तकिया, तथा 
अनेक प्रकार की: सेवाएं करने वाला छत्र आदि बनकर आपकी 
ER जोरी कले खे के कारण शेषत्व प्राप्त किये 
। CC-0 ०० 30 रखे तवर २३७ on, New Delhi. Digitized by कुहूलाते, हैँ ॥४ a 


| 


स्तोत्र-रल्ञम्‌ ] [ ४७ 
[ चंशस्थविङम्‌ ] 


दासः सखा वाहनमासन ध्वजो 

' ये वितानं च्यजनं त्रयीमयः | 

उपस्थित तेन पुरो गरुमता | 
स्वद्ङप्रिसम्मईक्िणाइशोमिना ॥ ४९ ॥ 


वेदमय गरुड, जो आपके सेवक, सखा; बाहन, आसन, 
जज, वितान, ( शामियाना ) तथा व्यजन, ( पंखे ) के रूप में 


सेवा करते हं, और आपके चरणों के घर्षण से उसन्न चिहों से 
शा र) 2 रते > न्न 

-९. Prof. Ra ra stri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
सुशोभित हैं, आपके सम्मुख उपस्थित हैँ॥ ४१॥ | 


६] [ आळवन्दारं 
[ वंशथविलम्‌ ] 
तदीयथुक्तोज्ितरेषभोजिना 
को तया विसृष्टात्मभरेण यद्यथा । 
सेनापतिना न्यबेदि तत्‌ 
आपके अ. उजानन्तशुदारवीक्षणेः ॥ ४२ ॥ 
भोजन करने भोजन के अवशिष्ट अंश का प्रसाद के रूप में 


EW ET NII SPE EPP PSUS PI PAPE RSS PS 


करते उसकी 
कीत के अपना कार्यभार उन पर पर ) सौंप 
| : ह CC-0. Prof. 5७१ लिचिच्तः हो go SR (सेनापति, पर तीर 


स्तोत्र-रत्नम्‌ ] [ ४९ 


[ वंशखविलम्‌ ] 
हताखिलक्लेशमलेः खभावत- ची रवी 
स्त्वदानुकूल्येकरसे ;। 
गृहीत-तत्तत्परिचारसाधने- 
: सिषेव्यमाणं सचिवेयथोचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 

. समख हेश एवं मालिन्य से मुक्त, खभाव से ही सवदा 
आपकी इच्छा के अनुकूल कार्य करने में ही रस (रुचि अथवा 
आनन्द ) लेने वाले', आपकी परिचर्या के लिये योग्य उन उन 
साधनों से सदा सुसञ्ज अनुचरों ढारा आप. सर्वदा सेव्यमान 
हैं॥ ४३॥ का 


लिलाम ७ 
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२] [ आळवस्दांद 
[ वंशस्थबिळमे. ] 
प्रबुद्धया मुरधविदरधलील्या । 
क्षृणाणुवत्थिप्तपरादिकाठय 


:. ।  प्रहर्षयन्तै महिषीं महाद्मुजम्‌॥ ४४ ॥ 

ऐसी a अपनी दिव्य महिषी भगवती ळक र 
और एस तथा आवां से. पूर्ण तथ्चाः ` 

र आ लीड जे र कलो हो कि उस ग मे पन 


रै, 
अ परसर्थ मिल फाळ एक क्षण जैसा बीत ज्ञाता है ॥ ४४॥ | 


पराधे = 
१००... एक बहुत बड़ी सङ्घया हे को अड्डों में इस प्रकार दै १7 


१००,०००,००० ००० ००५ गिनने के लिये अनिति 
स है : एकत्वादि परार्धपर्यन्ता र 
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स्तोतर-रलम्‌ ] [ ५१ 
[ वंशस्थविलम्‌] 
अचिन्त्यदिव्यांद्भेतनिययौवेन 
' `  सभांवलावण्यंमयासृतोदधिम्‌ 

श्रियः श्रियं भक्तजनेकजीवितं 

समप्रैमापत्सखमर्थिकल्पकम्‌ ।!. ४५ ॥ 

` आप अचिन्त्य, दिव्ये; अद्भत तथा नित्यं यौवन से 
सम्पन्न हें; आप सौन्दर्य रूपी अमृतं के समुद्र हैं i 
श्री ( लक्ष्मी ) की भी श्री ( शोमा या सस्त. बढ़ाने वाले) 


हैं ; भक्तजनों के एकमात्र ऑधोर हँ; आप संमर्थै दै. ह 
म फे मित्र हैं ; तथा याचका के 
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कल्पवृक्ष हें.॥ ४५ ॥ 


2 [ 'आळवन्दार 
[ बंशस्थविळ्म्‌ ] 
बन्तमेवाचुचरन्निरन्तरं 


प्रशान्तनिःशेषमनोरंथान्तरः । 
कदाहमैकान्तिकनित्यकिडर 


प्रहर्पयिष्यामि सनाथजीवितः ॥ ४६॥ 

हे भगवन्‌, केवळ आपके ही नित्यकिङ्कर के रूप में 

अपने जीवन को ( आप ही सेरे प्रभु दोने: के कारण ) 

मानता हुआ, जिसमें समस्त इच्छाएं शान्त हो गई हैं .ऐसी 
साथ 

जद अल णी! निरन्तर सेवा करता हुआ मैं 


२५ से प्रारम्भ किया हुआ. भगवद्वणेन णीन इस 
CC-0. P1०. समोह शी. सदा मगवककेक र्क ण्श्हनें है ईच्छा 
शेष भाग में . श्री यामुनाचार्य 


a 


तोरम ] [ ५३ 


[ मालिनी ] 
घिगशुचिमविनीतं निर्दय मामलज्जे Pea 
परमपुरुष योऽहं 3 
विधि-शिव-संनकाशयरध्यातुम्यन्तदूरं 
तव परिजनभावं कामये कामवृत्तः ॥ ४७! 
हे परमपुरुष, मुझे चिकार दै जो मैं अचि, डुर्विनीत 
निय, निजा तथा खेच्छाचारी दोकर भी ष्ठ सुनियो से 
अग्रगण्य ऐसे ब्रह्मदेव, शिवजी, सनक आदि सुनियों के भी 
घ्यानगम्य नहीं ऐसे आपके परिजन होने की अपेक्षा कर रदा 
हूं ( जिसके लिए मैं वाखव में अयोग्य हूँ )॥ ४० । 


अपनी होमता-की निभ्दी के 'संथि'साथ'दीनळा उनात करते, इ Foundation USA 


की दया की याचना करते हे । 


६४ | 


[ आलवर्न्दारं 
इक] 
अपराधसहस्रभाजनं जनै शु > न | 
पतितं भीमभंवार्णवोदरे । - 
अगति शरणागतं हरे: - 
` _ ` ठैपया केवल्मात्मंसात्कुरु ॥ ४८॥ 
छ की ड करने बाळा, अयङ्कर संसार- 
2200” हो कर, आपक्री शरण में आया 


छपा से ही मुझे अपना लीजिये ॥ ४८ ॥ 
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तरलम्‌ ] [ पथ 


[ इची ] 
अविवेकधनान्धदिङ्मुखे. 
बहुधा सन्ततदु:खवर्षिणि । 
. अरव अवदु्दिने पा ` 
नसा स्खलितं मामवलोकयाच्युत ॥ :४९॥ 
प : अनसी बादलों के .अन्वेरे सें दिशाएं ढंकी हुई है, 
के पु रूपी वर्षा निरन्तर हो रही है ऐसे संसाररुपी दुर्दिन 
/ य से च्युत होकर पड़ा हुआ हूं; दे अच्युत ! आप 
RTT से देखिये ॥ ४५ ॥ 
१. 100000 ल चछ नोबल UsA 


५६] 


रहा 
पर कृपा 


दुल्भ हो 
mn 


[ आळवन्दार 


[ सुन्दरी ] 
न मृषा परमार्थमेव मे FS 
शर्णु ; 
यदि मे न दयिष्यसे ततो 
व नाथ दुठभः ॥ ५० ॥ 


दै नाथ ! सुनिये, सैं आपके समक्ष बिलकुल झूठ नहीं 


ई किन्तु यथार्थ निवेदन करता हूं कि यदि आप मुझ 


नहीं करेंगे तो आप को दूसरा दया का पात्र मिळना 
गा॥५०॥ . 


आशय यह है कि, यदि मी करना 
तो यही अवसर है भगवान्‌ को अपनी दया का सदुपयोग 


अभाव भगवान्‌ सी दया नही करेंगे तो योग्य डी 
CC-0. Prof. Satya न, म. उनका दसु, चिना उपयोगः ह > A 


जव श्री यामुनाचार्य जैसा दया के योग्य व्यक्ति 
। यदि उन 


हो 


ही विल PERT TY ह की 
CS TC अ RTE PV 
CE RY RVR RR आफ यासक ० 


सतोत्र-रल्लम्‌ ] [ ५७ 


[ छुन्दरी ] 
तदहं त्वदृते न नाथवानू .. 
इते त्व॑ दयनीयवान च | 


विधिनिमिंतमेतेदन्वर्य 
भगवन्‌ पालय मा स्म जीहप+-॥ ५१ ॥ 


और 
आपके सिवाय मेरा कोई अन्यं खामी | 
सिवाय आपको दया के योग्य अन्य व्यक्ति नहीं सकता 


यह परस्पर सम्बन्ध विधि निर्मित है । दे भगवन, इसे सम्बन्ध 
को बनाये रखिये और मुझे मत छोड़िये ॥ ५१ ॥ 


गवान्‌ 
इस प्रकार द्या की याचना कर मानों श्री यामुनाचार्य भ 


कर रहे 
दया के सदुपयोग का एक अवसर देकर उन पर उपकार 
€तदमनीस / चीनता पक्क झऽभगवास-त् सपक्ष, सक्ष, हस हु igitized by 93 Foundation USA 
ही अधिकार है । 


को अपनी 


५८ ] | [ आळवन्दार 
[ सुन्दरी ] 
बपुरादिघु योऽपि कोऽपि बा 
गुणतोऽसानि यथातथाविघः । 
तद्य तव पादपञ्मयो- 
रहमधेव मया समर्पितः ॥ ५२॥ 
शरैर भन आदि तत्तों में मैं कोई ला 
ई भी क्यों न हूं 
pe भन अथवा तद्भिन्न कोई आत्मा नाम की 
भी क्यों न हू र नी गुण की दृष्टि से में जैसा तैसा 
: आज ही इस अहं ( जें) नामक 


र वस्तु को आपके 
CC-0. Prof. Satya Vr चरण कमल “भें? संभपि ii S3.Foundation USA 
करता हूं ॥ ५२ ॥ 


स्तोत्र-रल्ञम्‌ ] [ ५९ 


[ सुन्दरी ] 

मम नाथ यदसखि योच्स्म्यह 

सकलं तद्धि तवेव माधव । 

नियतमिति प्रबुद्धधी- । 

रथवा किन्तु समपैयामि ते ॥ ५३ । 
अथवा, हे नाथ ! मेरा जो कुछ है और मैं हल 5 

वह सब निश्चित रूप से आपकी ही सम्पत्ति है हि 
( समझ ) आपकी कृपा से जागृत दो गई दे; अब 
क्या समपेण कर सकता हूं ॥ ५३ ॥ 
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१. विशेष तात्पर्य के लिये देखो विद्ृति संख्या २२ ' 


प [ आळवन्दार 
[ सुन्दरी ] 
अवयोधितवानिमां यथा ` : 
माय नित्यां भवदीयतां खयम्‌ । 
| 


भगवन्‌ ! भक्तिमपि प्रयच्छ मे || ५४ ॥ 


७ दै भगवन्‌; जिस मकार आपने मुझे मैं सदा के 
शाही ६ ` ऐसी बुद्धि प्रदान की, उसी प्रकार कृपया 


मुझे आप के प्रति ऐसी भक्ति भी दीजिये जिससे मेरे मन 
में ऐसी दृढ भावना वनी 


हूं अन्य किसी नी रहे कि मैं केवळ आप का ही भोग्य 
की 
CC-0 "तफ, करचे जीन. अत देखता 


नहो]॥५४॥ 


वसक ] [ ६१ 
[ सुन्दरी ] 


तब दाखसुखैकसङ्गिनां 

भवनेष्मस्त्वपि कीटजन्म में | 
इतरावसथंषु मा स्म भू 

दापि मे जन्म चतुर्मुखात्मना ॥ ५५ ॥ 


मैं आप के दास्य (कैङ्कयै ) सुख में ही अनुराग सखन वाले 

भक्ती के घरों में कृमि-कीट के रूप में मी क्यों न जस ले ल 

बेह मुझे इष्ट है किन्तु अन्य घरों में ( जहाँ आप के अ 
चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी 


मझ Prof. Satya Vrat Rl ) 101, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


नहीं है ॥ ५५ ॥ 


ग [ आळवन्दार 


[ बंशस्थविम्‌ ] 
सकृच्चदाकारविलोकनाशया 
तृणीकृताचुत्तमञ्चक्तिमुक्तिभिः । 

महात्मभिम्‌ मिबढोक्यता नय 
बे क्षणेजपि ते यद्विरोऽतिदुःसहः ॥ ५६ ॥ 
जिन्होंने उ एक वार आप की दिव्य मूर्ति के दशन की आशा से 
जिन्होंने उत्तमोत्तम भोग और मोक्ष को भी तृणवत्‌ समझ कर 
vi विरह आप को एक क्षण भी 
महात्मा पुरुषों की दृष्टि में से आ जाऊं [अर्थात्‌ ऐसे 
द मेरी नार देखे] ऐसी सुझ पर कृपा कीजिये ॥५ ६॥ 

 क्यिसाष्टि- -सासप्येकत्वम रेन 
CC-0. Prof, Satya पकर सति का जमी, 20 by 63 Foundation US 

न श्रीमद्वागवत - ३, २९-१३ 


स्तोत्र-रल्लम्‌ ] [ ६३ 


[ शिखरिणी ] 
न देइ न पराणान च सुखमशेषामिलपितं 
| हि चात्मानं नान्यत्किमपि तब शेषत्वविभवात्‌ । 

"इभत नाथ क्षणमपि सहे, यातु शतधा | 

विनाशं, तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌ ॥ ५७ ॥ 

मेरा शरीर, मेरे प्राण, समस्त चेतनों द्वारा वाञ्छित 

सुख, भेरी आत्मा या और भी कुछ, इनमें किसी वस्तु को, 
उदि बह आप के शेषत्वरूपी (आपकी सेवारूपी ) सौभाग्य 
तो बाहर हों, [ अर्थात्‌ वह आप की सेवा में काम न आती हो 
| ) में एकक्षण के लिये भी सहन नहीं कर सकता । 
| उसके सैकड़ों डुकड़े हो जाँय' | हे मधुसूदन ! यह मेरा निवेदन 
| ऱ्य हे. ७.७ Nrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


).. विशेष तात्पय के लिये देखो विद्वति संख्या २४ । 


३४] हि आळवन्दार 
[ शिखरिणी ] 
दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो Pion 
नि्दीनाचारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमापि । ` 
दयासिन्धो ! वन्धो ! नि रवेधिकात्सल्यजलधे 
पब सार सार गुगगणमितीच्छामि गतभीः || ५८ ॥ 


में हीन आचरण वाळा एक नर पन हूं और ऐसे ऐसे 


पद्य में 
CC-0. Prof. "कासा गर ६ 272० New Dem g पन क्र 53 भिन्नुघ्तार/ एऽ्च्छा 


TTT Tm अ अ अअ ण 


स्तोचरल्लम्‌ ] [ ६५ 
[ शिखरिणी ] 
` अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रजः 
स्तमश्छन्नस्छञ्स्तुतिवचनमज्गीमरचयम्‌ । 
तथापीत्थं रूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया 
त्वमेबेवम्भूत॑ धरणिधरं मे शिक्षय मनः ॥ ५९ ॥ 
हे भगवन्‌ घरणीधर ! मेरी इच्छा न होते हुए भी मानों 
इच्छा है ही - ऐसा दर्शाते हुए रजोगुण तथा तमोगुण से आदृत 
होते हुए भी मैंने यद्यपि आपकी छद्म ( नकली ) स्तुति के बचन 
रचे हैं, तथापि आप इन बचनों के ही आधार पर इस प्रकार के 
अन्तंबाह्य स्वरूप में भिन्न मेरे मन को ऐसी शिक्षा दीजिये कि 
"(लका झात्तरिक तश्या वाह स इ, एक हो जाय i र USA 
१. स्पष्टीकरण के लिये देखो विवरण संख्या २५ । 


अत्युपकारनिरपे 
CC-0. Prof: 5/5 मिष के 


६६ ] 


[ आळवन्दार 


र [ शिखरिणी ] 
1 त्व माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसु 

दा त्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चासि सप | 
्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वदतिरह 
अपने सत्यहमापि तबेबार हि. भर; ॥ ६० ॥ 


भगवन्‌ , विः प्राणियों ~ 
प्रियपुत्र, प्रियसुहृत्‌ 2 सक क मल प्राणियाँ के पिता, माता, 
आप 


सवयसो हितैषिणो मित्राणि तयोविशेषानङषीकारेण खहितैषिणः सुहृ दः । 
क्षया उपकारकृत्‌ [ रामानुज, गीताभाष्य ६-१ 


11. 1)1211260 by 83 Foundation USA 
स मित्र 
प [मध्व, गीताभाष्य ६, १ 


उ ] [ ६७ 


[ शिखरिणी ] 


जनित्वाह बंशे महति जगति ख्यातयशसां 
शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्वस्थितिविदामू | 
निसर्गादेव त्वच्चरणकमलैकान्तमनसा- 
मधोऽधः पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसि॥ ६१॥ 
शरण देने वाले हे भगवन्‌ ! इस जगत्‌ में प्रसिद्ध, जुद्ध 
आचरण बाले, योगी, त्रिगुणात्मक प्रकृति तथा पुरुष के यथार्थ 
स्वरूप को पहिचानने वाले [ = आत्मा एवं अनात्मा में भेद 
समझने वाले ] और खभाव से दी आपके चरण कमलों में अनन्य 
एवं दृढ अनुराग रखने वाले ऐसे महनीय बंश सें जन्म लेकर 
-- षक करेवा जञानेरूपी”अरषकार-ें/ ह, 5+ 
डूबा जा रहा हूं ॥ ६१॥ 


६८ 
। [ आळवन्दार 


[ शिखरिणी ] 
अमयाद इद्रथलमतिरद्वयाप्रसवशू 
इतध्नो दुर्मानी सरपरवश्षो वञ्चनपरः । 


बृशस; पापिष्ठः खजलभे 
रपासदुत्ीर्णस्तव॒ परिचरेय चरणयोः ॥ ६२॥ 
हैं भगवन । 
करने वारा ] हु 5 (= बड़ों की अवज्ञों 


है, इतन्न, सानी, गा चच्चलबुद्धि हूं, डाह का मानों घरं 


हूँ । ऐसा मैं इस अप “परवश, वञ्चक, कूर तथा पापी 
अपार दुःख सागर से पार 
CC-0. Prof. Satya क बु. की ेत्रा.कर'सवूशा ४ ३ 53 हो, किस क्र 


स्तोत्र-रल्म्‌ ] [ ६९ 
, [मालिनी ] 
रघुवर यदभूस्त्वं ताइशो वायसख 
प्रणत ; इति. दयाळ्येच वैद्य कृष्ण । 
प्रतिभवमपराद्धुपुग्ध सायुज्यदोष्भू- ` 
चद किमपदमागलस्य तेऽसि क्षमायाः ॥ ६ ॥ 
हे रघुबर ! दुष्ट काकासुर' पर आपने दया की, क्योंकि वह 
आपके सामने नतमस्तक हुआ । दे कृष्ण | जिसने प्रतिजन्म 
आपसे शत्रुता की उस राजा रिश्षपाछ को आपने के 
सायुज्यमुक्ति प्रदान की । अतः कहिये ऐसा कौनसा पाप है उ 
आप की क्षमा का पात्र नहीं हो सकवा? ॥६२॥ a 
पर इस पद्य में कवि ने एकबार एडो समो 
८८ हु कअत i 
१, २, पौराणिक सन्दर्भ के.ल्यि देखो विवरण संख्या २६, २ 


७० ] 
[ आळवन्दार 


` तवाहमस्मीति च याचमानः | 
सक तवाचुकम्प्यः “सरतः प्रतिज्ञा 
डु हे नाथ, एक ही वार गित रते ते ॥ ६४ ॥ 
जो पन्न शरणागत हो जाता हे का हू' ऐसा कहने बाळा 


छोड़कर अन्य सबको छ "जिये । क्या यह र 
जे वको छाग होता है १ ॥ A 
धर्मान्‌ परिजज्य मामेक चरण ॥ 


; अहे त्वा सर्वपापेभ्यो ञो ग.व्रज. 
इसके अधिक स्पष्ट बिवरण दम्या मा नः ॥ [ 


देखेँ 
लिये देखे ... १८-६६. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collector, RS 33 Feindatid ठी ६ 


१. ets 


७९-८ ६ ; र्र 
भारती पब्लिकेशन्स - इंदोर ] 


सोड] [ ७१ 
[ ऋद्धिः" ] 
अक्ृत्रिमत्वचरणार विन्द- 


प्रेमप्रकर्षा 
पितामहं नाथमुर्नि विलोक्य 
` प्रसीद मदूबवत्तमचिन्तयित्वा ॥ १५ ॥ 


मेरे जीबन और मेरे अपराधों की ओर न देखते हुए, 


मेरे की ओर देखिये जिनकी 
रे पितामह आत्मज्ञानी नाथसुनि ह मो बेल 


अकृत्रिम भक्ति आपके चरणारविन्द के 
पहुंच गई थी और मुझ पर अनुग्रह कीजिये ॥ ६९५॥ 
.._ आशय यह दुष्ट चरित्र के कारण आप के 


आशय यह है कि यद्यपि मैं अपने कन्या मर मर 
अनुमह का पात्र नहीं हो सकता हूँ तथापि कीजिये । 
८०-०प्रित्ामड।लाभसुनि/ को; देखछ सहा पुरु सिम by 83 Foundation USA 


*उपजातिभेद्‌ः । 


७२] [ आळचन्दार स्तोत्र-रलम्‌ 


[ पद्यम्‌ ] 
यस्पदाम्भो रुह'ध्यानविध्वस्तारोषकङ्मषः । 
वस्तुताम्मुपयातो5ह यासुनार्य नमामि तम्‌ ॥ 


जिनके चरण कमलों के ध्यान से मेरे समस्त पाप 


दूर हुए और युझे मेरी सच्ची झिति का ज्ञान हुआ उन 


यामुनाचायेजी को मैं नमस्कार करता हूं | 
॥ इति* | 
४-5... 


"पय सं. ५०-६५ तक के स्तोत्र 
र पोत्र-माग पर, साम्मान, के,लिए- देखो 
CC-0. Pro बिवरण क्लः Eollection, New DAR, लिलि ण्‌ 


॥ श्रीः॥ 
अथ वरदवछमा स्तोत्रम्‌ 
[ शादूँछविक्रीडितम्‌ | 
कान्तस्ते पुरुषोत्तमः फणिपतिः शय्यासनं वाहन 
वेदात्मा विहगेश्वरो जवनिका माया जगन्मोहिनी । 


भगवति महालक्ष्मि ! भगवान्‌ पुरुषोत्तम नारायण आपके 
शेषनाग आपकी शय्या 


प्रियपति हैं | फणामण्डळ से विराजित 
वाहन दै 


(00 सुन्नै ५,बेवमयु, पक्षिराज गार्ड PT it 
त्रिभुवनमो हिनी माया अके नहिंये"ण्मातो USA 


७ 
४] [ वरदवहमा 


हेश दिसुरत्रजः सदयितस्त्वद्दासदासीगणः 
श्रीरित्मेव च नाम ते भगवति भूमः कर्थं त्वां वयम्‌ ॥ १॥ 


तिरस्करिणी ( पर्दा ). है । ज्ह्मा, शिव आदि समस्त देवगण 


प की नियौ आपके  दास-दासी हें । समस्त भक्तवृन्द 
* आश्रय देने बाली होने के 


डय र 
CC-0. अर नित, 5452४ तलि, हमतकहॉ से क्र सक्त ह 1५)” र Foundation USA 
० | । 


[ ७५ 


तोत्रम्‌ ] 


तां त्वां दास इति प्रपन्नः इति च स्तोष्याम्यहं 
` ढोकैकेधरि लोकनाथदयिते दान्ते दयां ते विदच्‌ ॥ ९ ॥ 
हे जगदीश्वर भगवान्‌ नारायण की प्रियतमे ! समग्र 
बिश्व की एकमात्र स्वामिनि ! आप 
भगवान्‌ नारायण भी “इतनी दी हेः 
में बता नहीं पायें; कारण, आपकी वह 
भगवान्‌ की महिमा के सदृश असीम तथा सदा भगवदनुकूल 
हे | तथापि आपके दयाभाव से परिचित होने के कारण आपका 
प्रपन्न दास मैं, निर्भय होकर, सदा स्वन करता रहूंगा ॥ २ ॥ 
0 ष इतिवा हरो 5 


७६] [ वरदबल्लभा 


[ शादूळविक्रीडितम्‌ ] 
शप्वत्करणानिरीक्षणसुधासन्युक्षणाद्रश्यते 
नष्ट आक्तद्लाभतखिश्ुवन सम्प्रत्यनन्तोदयस्‌ । 

हेत नद्वरविन्दलोचनमनःकान्ताप्रसादाहते 
"वाध्वसु नृणा सम्भाव्यते कर्हिचित्‌॥ ३॥ 
हें भगवति ! तनिक सी भी आप की कृपादृष्टिरूपी 
अमृत का सञ्जीवन पाकर ही यह जगत्‌ सुरक्षित हे । कल्पारम्भ 
पूर्व कुछ काल के छिये आपके दयामृत से वञ्चित हो जाने 
यदद जगत्‌ प्रलीन हो गया था और वहीं पुनः उस सञ्जीवन 
पाकेर अनन्त उदय पा रहा हे | अत एव यह निश्चित है कि 


का भगवान्‌ की परमप्रेयसी भगवती महालक्ष्मी के 
सुग्रह के बिना, ससार में आये हुए, शाश्वत वेष्णव धर्म पर 


गे कदाचि सस्सोवेर्मा F i 
CC-0. „० उगवे आली के. क्माण-की-कर्पि'संस्मेविता मरी है पाई ॥ 


सत्रम्‌ ] 


[ शादूळविक्रीडितम्‌ ] 
शान्तानन्तमहा मा यह्झरूपं हरे 
मूर्च ब्रह्म ततोऽपि यत्‌ प्रियतरं रूप यदत्ङ्कतम्‌ । 
यान्यन्यानि यथासुखं विहरतो रुपाणि सर्वाणि ताः 
्याहुः खैरनुरूपर्पविभवेगाढोपगूढानि ते॥ ४॥ 
भगवान नारायण का जो शान्त, अनन्त तथा महाविभूति 
से सम्पन्न अप्राकृत वैकुण्ठ में नियमुक्त ज्ञतनों दवारा संसेव्यमान 
पर ब्रह्मस्वरूप है; तथा जो बासुदेव) सङ्क्षण, अन्न एन 
अनिरुद्ध नामों से चतुव्यूहात्मक मूत्ते त्रहाखरूप हे, तथा उससे 
प्रियतर श्रीहयप्रीव, हँस, मत्स्य आदि त खरूप हैं; और 
उनसे भी अधिक अद्भुत जो विश्वरूप दे; एवं अन्य sr 
९०-0केव्साना प्रकार: 'क्षाविर्भाव र्भाव्‌ स समय पर लोकमन्नल 
डिये हुए हैं वे सभी खरूप, दे एयोबविर्मदाळक्पी मस 5 


५७८ ] [ वरद्वल्लभा स्तोत्रम्‌ 
[पद्यम्‌] - 

| सव गानी | 

ट र गदीशित्री बन्दे 'वरदवल्ठभाम्‌ ॥५॥ 
१ भे, एव नीला रूप त्रिविध स्वरूप में आविभूत, 

ER | पर nd नहझाण्ड की स्वामिनी बरद 

थ्‌ नारायण यसी : माता [ 

जार प्रणाम करता हूं ॥ ५॥ EU 


॥ इति भ्रीवरद्वह्भारतोते समाप्तम्‌ ॥ 


के अनुरूप आपके 
क रूप विभव से निद्यानपायी होने दे 
उरा उपारमत हैं॥४॥ गयी होने के कारण : 


१. देखे, ७ ण 
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[ ७९ 
1 श्री? 0: 
रासानुजचतुःम्छोकी 
[ औपच्छन्दसकम्‌ ] 
अनिश भजतामनन्यभाजां 
चरणाम्भीरुहमादरण पुंसाम्‌ | 
वितरसि विविधां विभूतिनिष्ठा 
. जय रामाबुज रङगधाम्नि निलयम्‌ ॥ १॥ 
का भंगवद्रामानुज ! सदा आदर के साथ आपके चरण- 
|  केभलों का आश्रय लेने वाले अनन्य भक्त सञ्चनों को आप 
न ८८पिंत्रिप्न 5भक्रार के जासत कल्याण, सान्‌, करते हो के Foundation USA 
चैकुण्ठ में आपकी सदा जय दो ॥ १॥ . यु 


८० ] [ रामानुज- 


[ औपच्छन्द्सकम्‌ ] 


जयिनो विमतांसत्यदीयदूक्ति 

कुशलीभूय कुदृष्टिमिः समेतान्‌ । 
शकलीकुरुपे विपश्रिदोधान्‌ 

जय रामानुज रज्गधान्नि नित्यम्‌ ॥ २॥ 


भगवद्रामाजुज ! बेदविरुद्ध मतां को मानने वाले 
विपश्चि लोक चतुर बन कर, आपकी शुद्ध, सप्रमाण उक्तियों का 
विरोध कर, विजय चाहने बाले विद्वानों के समुदाय को आप 


अस्त पराजित 
पा जित करते हो], विलय: प्रास... A में 
0-0. ?-०: आप की' सेदं - 1६1 


चतु/छोकी ] 
[ औपच्छन्दसकम्‌ ] 
जय मायिमतान्धकारमानो 


जय 
जय सन्मतसिन्धुशीतभानो 
जय रामाजुज रङ्गधान्ि नित्यम्‌ ॥ २" 
। मायावादरूपी अन्धकार को आप ईः 


भगवद्रामाचुज - प्रमुखवावियों के अरण्य 
करने वाले सूये हैं । वेदबाह्वा ना ) के 


सू को 
CC-0. Prof. Vrat Shastri जय हो ३" Digitized by 83 Foundation USA 
| सदा आप की जय 


il 
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[ औपच्छन्दसकम्‌ ] 
श्रतिसम्मतसुप्रमाणतत्त्व 
कृपयाऽऽलोच्य सुधासमानवुद्धया । 
अक्ृथा विततेकभाष्यरल्ल 
जय रामानुज रङ्गथाम्नि नित्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
भगबद्रामानुज ! वेदसम्मत तथा सुप्रमाणों से निश्चित 
तत्त्व का आपने अपनी अमृतसहृश प्रशान्त बुद्धि से विचार- 
विमश कर जह्मसूत्रां पर र्न समान एक विस्तृत भाष्य की 
रचना की (जो श्रीभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है ) । दिव्यधाम 
बेकुण्ठ में आप की सदा जय हो ॥ 9॥ 
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बिदृति संख्या -- 
१. मुक्त आत्मा के अर्थ में खराट्‌ पद छान्दोग्योपनिपत्‌ में प्रयुक्त 
हुआ है; यथा -- 
"पवर आत्मानन्दः स खराइ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
रति [-- छा. उप. ७-२५-२- 


खराट्‌ पद का अर्थ है: “स्वो भगवान्‌ - सोऽस्य प्रत्यक्षत 
आज्ञापयिता भवतीति स्वराट्‌  -- माष्वभाष्य ( छान्दोग्योपनिषत्‌ ) 
२. तुलना कीजिये -- 
सत्यं सत्यं पुनः सत्य शपथैश्वापि कोटिभिः । 
विष्णुमाहात्म्यळेशस्य विभक्तस्य च कोटिघा ॥ 
पुनश्चानन्तथा तस्य पुनश्चापि ह्मनन्तथा । 
ज्ैकाशसममाहात्म्या श्रीशेष-व्रह्म-शक्कराः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat 5 नारवीयेतन्बदुत णता ता ला. UsA 
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३. चेदों का अपहरण -- पद्मपुराण में इस प्रकार कथानक है :--- 

मकर नामक दैत्य ने ब्रह्मा को धोखा देकर वेदों का हरण किया 
और उन्हें लेकर वह पाताळ चला गया | वेदों के हरण हो 
जाने से सारे बिश्व में अनाचार फैलने लगा, जिससे पीडित होकर ब्रह्मा ने 
भगवान्‌ विष्णु को शरण जाकर उनसे वेदों की रक्षा की प्रार्थना की। तव 
विष्णु भगवान्‌ ने मत्स्य का अवतार लेकर मकरासुर का -वध किया एवं 
उससे वेद लेकर व्रह्मा को दिये । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ने वेदापहरण 
से उत्पन्न पीडा से ब्रह्मा की रक्षा की | । 


४. महापातक --- यह पातक शङ्कर द्वारा जो ब्रह्मा का पॉचवा 
मुख तोड़ा गया उस प्रसङ्ग से सम्बन्धित है । सत्स्पपुराण में इसकी 
कथा इस प्रकार है :-- 


एक दिन गर्वे में आकर ब्रह्मा ने शङ्कर से कहा, “ में तुम 
से हर प्रकार ज्येष्ट हू 1? यह सुन, क्रुद्ध होकर शङ्कर ने ब्रह्मा 
के पाचने मुख को तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिया । इस से शहर को त्रह्म- 
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हत्या का पाप लगा । भगवान्‌ विष्णु ने शङ्कर को उस पाप से मुक्त 
किया था । 

५. दैत्यपीडा -- यहाँ देत्यपीडा से अभिप्राय भस्मासुर से शङ्कर को 
प्राप्त पीडा से है । इस सम्बन्ध में प्रचलित कथा इस प्रकार हैः 

भस्मासुर शङ्कर का परम भक्त था । प्रसन्न हो, शहर ने उसे 
वर दिया था कि “जिस के सिर पर तू हाथ रखेगा, वह तत्काल दग्ध 
होकर भस्म हो जायगा” । इस वर के कारण वह सब लोगों को अत्यधिक 
अस्त करने लगा । यहाँ तक कि उस का प्रयोग शहर पर भी करने के 
लिये वह उद्यत हुआ । तव श्री विष्णु ने मोहिनी रुप धारण कर “मुक्त 
नृत्य’ की मुद्रा में भस्मासुर को अपना हाथ अपन ही सिर पर रखने के 
लिये विवश किया जिस से वह स्वयं भस्म दो गया । इस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु ने दैत्य पीडा से शहर की रक्षा की । 
६. तुलना कीजिये -- 
८८०. गम्सुंबश्वरमोरदक'स्वंधिरंखा चेः मूर्तितः} 111१0 15“ 
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७. 


टिप्पणी (शोक १६)---उपयुक्त पद्य (१५) में बताया गया कि भगवान्‌ 
को समझने के साधन तो हैं किन्तु आसुरी प्रकृतिवाले लोक उन साधनों 
के माध्यम से भी भगवान्‌ को नहीं समझ सकते । अब इस पद्य (१६) में 
आचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ को न समझने के कारण भौ हैं; वे कारण है: 
भगवान्‌ का अनन्त होना, सब सीमाओं से अतीत होना और स्वयं 
भगवान्‌ का भी अपने आप को अपनी माया से छुपा कर रखना ; ये सब 
होते हुए भी अनन्य भक्त तो भगवान्‌ को पहचान ही लेते हैं । 
यद्ण्डमण्डान्तरगोचरं यद्दशोत्तराण्याचरणानि ... ... ] 

इस पद्म में ब्रह्माण्ड के रचना क्रम की ओर सङ्केत है । जिसका 
संक्षेप में स्वरूप ऐसा है -- 

सर्गक्राल उपस्थित होने पर भगवान्‌ विष्णु ने अपनी इच्छा से 


विकारी प्रधान तथा अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उन्हें क्षोमित 
किया । तब प्रधान से महत्तत्त्व की उत्पत्ति हुई । महत्तत्त्व से वैकारिक 


CC-0. i सात्त्विक), तेजस ( राजस ) और भूतादि,( वास) ति अहड्डार « 
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उत्पन्न हुआ । तामस अहङ्कार से भूत तन्मात्रा का सर्ग हुआ अर्धात्‌ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध क्रमशः इन विशेष गुणों से युक्त 
आकाश, वायु, तेज, जळ तथा एथिवी की सृष्टि हुई । तैजस ( राजस ) 
अहङ्कार से इन्द्रियो, और वैकारिक ( सात्त्विक ) अहार से इन्द्रियां के 
अधिष्ठाता दश देवता तथा मन उत्पन्न हुए । 

इन भूतो में एथक्‌ एथक्‌ नाना शक्तियों हें । अतः वे परस्पर 
पूर्णतया मिळे बिना संसार की रचना नहीँ कर सके । इसलिये महत्तत्त्व 
से लेकर प्रकृति के इन सभी विकारों ने मिल कर एक अण्ड की उत्पत्ति 
की । क्रमशः जल के बुलबुले. के समान वह अण्ड बउता हुआ गोलाकार 
बनकर जळ पर स्थित हो कर ब्रह्मरूप विष्णु का अत्युत्तम प्राइत आधार 
चना । अतः यह ब्रह्माण्ड कहलाता है । इस अण्ड में ही पर्वत, दवीप, 
समुद्र, ग्रहगणसहित सर्वे लोक, देव, असुर ओर मनुष्य आदि विविध 
प्राणी प्रकट हुए जो वहीं न्य रहे । नट अण्ड बाहर से 

की अपे क्षा दश-दश गुण जल, आरन, वायु, आकारा 

रड आ भह (स हहर) मश्च सेट “भतः है 5. तह 
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सव के सहित वह महत्तत्त्व भी अव्यक्त प्रधान से आदत है । इन 

आवरणों में प्रथम आवरण जो जल का है वह दशकोटि योजन विस्तीर्ण 

है।। इस के बाद का प्रत्येक आवरण पूर्व के आवरण से दश गुण 

अधिक बड़ा है । इस से कल्पना की जा सकती है कि कुळ मिलाकर 

यह वाझ आवरण कितना बड़ा होगा । इस प्रकार जैसे नारियल के 

फल का भीतरी वीज कितने ही छिलकों से ढका रहता है वैसे ही यह 

अण्ड इन प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है जो भीतरी तत्त्वों से ददा 
दशगुण अधिक हैं । अतएव ये आवरण दशोत्तर हैं । 

[ विष्णुपुराण अंश २, अध्याय २ । ] 

`. ते ये शतम्‌ -- पद्य संख्या १९ में “ते ये शतम्‌? जो पदसमूह 

है वह तैत्तिरीय उपनिषत्‌ की द्वितीय (आनन्द) वही में पाया जाता 

। उसमें “संघा आनन्द्स्य मीमांसा भवति” ऐसा प्रारम्भ कर 

“ति ये शतम्‌ आनन्दाः” अर्थात्‌ जो अमुक एक व्यक्ति के सौ आनन्द 

हैं वे उससे श्रेष्ठ व्यक्ति के एक आनन्द के समान है ऐसी उत्तरोत्तर 

CC-0. POPE. का करते परबद्मके आनन्द तक का वरपीन हि Foundation USA 
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तात्पर्य यहं है कि भगवान्‌ विष्णु के आनन्द आदि 
एक एक गुण कितने महान हैं इस की सीमा निश्चित करने की इच्छा से 
वेदों . ने. विष्णु के आनन्द को तोलने या. नापने का विचार 
किय्रा। इस. कार्य के .लिये उन्होंने चतुर्मुख बरह्मा के आनन्द को मापदण्ड 
मानकर उनके ( चढुमुखत्रह्मा के) आनन्द से शतगुण अधिक आनन्द 
भगवान्‌ विष्णु का. होगा ऐसा स्थूल-मान से, देखा । किन्तु उन्हे 
:... (वेदों को) यह अनुभव हुआ कि भगवान्‌ विष्णु का आनन्द इस से 
` कई गुणित आधिक है । अतः वे ( वेद ) चतुर्मुख बह्मा से सी श्रेष्ठ ऐसे 
` - कई पुरुषों की कल्पना कर चतुर्मुख ब्रह्मा से भी ऊपर ऊपर वाळ मत्क 
. श्रेष्ट पुरुषं का आनन्द नीचे वाले पुरुष के आनन्द से शतगुण अधिक है 
ऐसा मानते हुए उन सब पुरुषों से ऊपर जो सर्व श्रेष्ठ भगवान, विष्णु हैं 
उनका आनन्द कितना अधिक होगा इसका अनुमान लगाने में लगे 
हैं। किन्तु इस उद्यम में उनकी कोई विशेष भगर्ति नहों हो रही है. 
कारण, भगवान विष्णु कें आनन्द आदि अनन्त गुणों में प्रत्येक गुण 
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१०. 


पुरुषों के गुणों से असंख्य गुणित अधिक होने से यह कार्य कभी समाप्त 
होने वाला नहीं हैं । इसी लिए स्कन्दपुराण में कहा गया है -- 
यदन्तरं प्रलयजवारि विप्रषोयदन्तर स्तम्बहिरण्यग भ॑योः । 
Nis alpen तदन्तरं विष्णुहिरण्यगभयोः ॥ 
अनन्तत्वान्म गस्तद्न्तरमनन्तकम्‌ । 
माहात्म्यसूचनार्थाय ह्यादाहरणमीरितम्‌ ॥ 
टिप्पणी--यह भगवान्‌ वाणी और मन के अगोचर हैं यह वांत जानते 
हुए भी भक्ताप्रणी श्रीयामुन उनकी स्तुति क्यों करते हॅ ऐसा एक प्रश्न 


. पूछा जा सकता है । अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ वाचाम्‌ अगोचर होने 


११. 


पर भी, मन की पहुँच के बाहर होते हुए भी, भक्तवत्सळता के कारण 


पूर्णरूप से नहीं तो किसी अंश में तो भक्त के लिये ज्ञेय हो ही जाते हैं । 


उतनौ 'शेयता भी निःसन्देह भक्तोपकारक होती है । 
इसमें इस स्तोत्र के रचयिता भ्रीयामुनाचार्य के बाल्यकाल की दयनीय 


स्थिति की कुछ झलक दिखायी देती है । श्रीयामुनाचाये के बाल्यकाल, 
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में ही उनके पिता श्रीईश्वरसुनि का देहान्त हो गया था और उनके 
पितामह श्रीनाथ मुनि ( श्रीइश्वरमुनि के पिता ) पुत्रशोक से 
विरक्त होकर सन्यासी हो गये थे । परिणामखरूप, श्रीयामुनाचार्य का 
पालन-पोषण बहुत ही कठिनाई से उनकी माता तथा पितामही को 
करना पड़ा था । 

१२. इस पद्य को श्री अप्पय्य दीक्षित ने कुवलयानन्द में ( ए. ५३ ) तथा 
श्रीजगन्नाथ पण्डित ने रसगङ्गाधर में ( एट. ४५१ तथा ४५२ ) प्रति- 
वस्तूपमालङ्कार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर इसकी प्रशंसा की है। 
इससे काव्य की दृष्टि से भी इस पद्य की रमणीयता कितनी है यह बात 
स्पष्ट हो जाती है । यहाँ यह भी उल्लेख करना अनुचित न होगा कि 
“पादपड्डजे निवेशितात्मा” के साथ अनुरूपता लाने के हेतु “स्थितेऽर- 
विन्दे मकरन्दनिभरे? के स्थान पर ' स्थ्रितोडरविन्दे मकरन्दनिर्भरे ? ऐसा 
किया जाय तो यह और भी रमणीय होगा हि जि मल 
श्रीजग र जो हृदयङ्गम है। वही पाठ अ 
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इछ॒रक= एक पुष्प बिशेष जिसका नाम पाश्चात्य वनस्पति शास्र में 


_ “Capparis 89103 अथवा ‘Seccaharum Spontaneum.? है ॥ 


१४. 


» PR 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delf SMR कण्पीक्षतबेदे 15.५ 


इसकी कलिं का परम खाइ अचार बनता: है । कन्नड में इसे 
कोळवळिकेटूचु' कहते हैं। 

= खेमराजीय पाठ में इक्षरक के स्थान पर इक्षुरस (= ऊल या 
गन्ने का रस ) हे जिसका कमल के साथ कोई ताळ मेळ नहीं बेठता । 
यह संदर्भ उस कथाप्रेसंग से है जिसके अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने 
वामनावतार में वछिराजा से दान में त्रिपाद भूमि का वचन पाकर उसी 
क्षण पिराट्इप धारण कर एक पद्‌ से समस्त भूमि तथा दूसरे 
पद स शप समस्त विश्व को नाप छिया । जब तीसरे पद के लिये कोई 
स्थान नहीं वचा तव वळि ने अपना मस्तक ही भगवान्‌ के सामने प्रस्तुत 
किया । तब भगवान्‌ ने प्रसन्नं होकर बलि को 'सुतळ' नाम के पाताळ 
लोक में सपरिवार स्थापित क्रिया । 
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१५. कौस्तुभ ( कुस्तुभो जलधिः तत्र भवः कौस्तुभः ) = एक विख्यात रत्न 
जो समुद्र मन्थन के फलखरूप १३ अन्य रत्नों के साथ समुद्र से प्राप्त हुआ 
तथा जिसे विष्णु अपने वक्षःस्थळ पर धारण करते हैं 1 
१६. आजानुलम्बिनी माला सर्वतुकुसुमोज्वला । 
मध्ये स्थूलक्दस्वाढ्या वनमालेति कीर्तिता ॥ 
चनमाळी श्रीकृष्ण भगवान्‌ का प्रसिद्ध नाम है, ययात 
घीरसमीरे यसुनातीरे वसति वने वनमाळी ॥ ¬ गतिगाविन्द ५ 
१७. श्रीमद्भागवत के अनुसार यह कया इस प्रकार है :-- 
छठे मन्वन्तर में जब देवतागण असुरों से पराजित हुए और 
दुर्वास ऋषि के शाप के फलखरूप इन्द्र आदि सब हतप्रभ हुए, 
यज्ञ यागादि क्रियाएं बन्द हो गयीं तब इन्द्र, वरुण आदि. सभी 


देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर अपनी दयनीय स्थिति के बारे में 


निवेदन किया । ब्रह्मा ने उन सबको भगवान नारायण के पास ले जाकर 


. भगवान्‌ की प्रार्थना की। भगवान्‌ नारायण प्रकट हुए और सब 
८८०० क कह “अभ तो दत्वे साभ सम्मि कसको लीर5 ५ 
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समुद्र का मन्थन कर उसमें से अमृत निकालें जिसे पीने सृत्युग्रस्त 

प्राणी भी अमर हो जाता है ।? इस उपदेश के अनुसार का 
अधुरराज बलि के पास जाकर उससे सन्धि कर ली । इस सन्धि के 
अनुसार सुर और असुर दोनों ने मिलकर भगवान्‌ नारायण की सहायता 
से समुद्र का मन्थन किया । फलस्वरूप सर्व प्रथम हालाहल नाम का भयङ्कर 
विष निकला । उपे देखते ही भयभीत होकर सब सुरासुर भगवान्‌ 
सदाशिव के पास गये । प्राणिमात्र पर द्याइईचित्त होकर शिवजी उस 
बिष को पी गये । समुद्रमन्धन पुनः प्रारम्भ हुआ । तब क्रमशः उस 
मन्थन से उच्चैःश्रवा नामक दिव्य अश्व, ऐरावत नाम का दिव्य गज्‌ 
कौस्तुभ नाम का श्रेष्ठ मणि, पारिजात वक्ष, अप्सराएं आदि प्रकट हुए ॥ 
इसके बाद अपनी दिव्य कान्ति मे सब दिशाओं को जगमगाती हुई 
साक्षात भगवती छकमी प्रादुभूत हुई और उन्होंने समस्त कल्याण गुणों 
के आश्रय भगवान्‌ का वरण क्रिया । भगवान्‌ नारायण ने भगवती 
लक्ष्मी को अपने वक्षःस्थल में स्थायी निवास प्रदान किया । 
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१८. यह प्रसङ्ग रामायण कथा से सम्बन्धित है जिसके अनुसार भगवान्‌ थ्री 
रासचन्द्र के लिए भगवती सीता को रावण के बन्दिवास से मुक्त करने 
के लिये रावण से युद्ध करना अनिवार्य हो गया । तब रावण की 
राजधानी लङ्का जाने के लिये भारतवर्ष से लड़ा को अलग करने वाळे हिन्द 
समुद्र पर सेतु बॉधना आवस्यक हो गया । उस समय भगवान्‌ श्री 
रामचन््र ने सुग्रीव तथा उनके अनुचरों की सहायता से हिन्द सागर 
पर सेतु निर्माण करवाया । | 

भारतीय परम्परा के अनुसार भगवान्‌ रामचन्द भगवान्‌ विष्ण 
` के ही अवतार तथा भगवती सौता साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी के अवतार हं । 
__ ` __ वाल्मीकि रामायण - अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक । 

१९, “अपूर्वेवत्‌ विस्मयमादघानया' इस विशेषण से भगवती लक्ष्मी के सौन्दर्य 


के 
की प्रशंसा की पराकाष्टा व्यक्त होती है । जो सौन्दर्य भगवान्‌ 
देखने में सदा आता रहता दै वह अपूर्व कैसा होगा! अपूर्वता 


न 1 प्रतिक्षण 
00-0.2:0इसक्ारण-कैक्रिवहमतिक्षण तया. शया, दिखायी देता, है । परिक्षण USA 
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नवीन ही नवीन दीखना हौ तो सौंदर्य का लक्षण है । माघ कवि ने कहा 
ह्‌ क्षणे क्षणे यन्नवतामुपति तदेव रूपं रमणीयतायाः । ” - 
२०. यहाँ “शेष” पद में छेष है जिसके दो अर्थ हैं - जैसे - 
(1) सह फणवाला सर्प, जो भगवान्‌ विष्णु. की श्या. है । इनका 
` „ `` शरा नाम अनन्त है जो पद्य ३९ में प्रयुक्त हुआ है। 
(1) सेवक । श्री वैष्णव सम्प्रदाय अथवा . विदिष्टाहैत्त वेदान्त के 
. अनुसार भगवान्‌ शेपी हें और . समस्त चेतनात्मक 
i अगाच का शेष है अर्थात्‌ सेवक . है । 
म्ह युत दा उपयोग के लिये ही है। शेषी की इच्छानुसार 
ता व्यवहार होना चाहिये। भगवान्‌ और अन्य समस्त 
ह उ चहा ठ जो सम्बन्ध है वह शेष-शेषी-भाव कहलाता 
SS खे स्पष्ट है कि. भगवान्‌ की. सब. प्रकार 
करना शेय (सर्प) कां भगवान्‌. .के श्रेष्ठ. शेष (सेवक) 


उ ना साथक है। न 
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२१. शरणागति के पाँच परिकरों (अंगों) में 'आनुकूल्यसहइल्प” एक अंग है 
जिसका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ को जो अभिमत हो वही करने का 
जीवात्मा (भक्त) का सङ्कल्प, । 

इश्वर के सङ्कल्पानुसार जीवात्मा की. बुद्धि तथा इच्छा होना एवं 
उसके अनुसार जीवात्मा के हाथ से कार्य होना यह एक बहुत उच्च 
ध्येय है । जिसने यह साध लिया है उसके लिये तो कोई समस्या ही 
नहीं रहती । यह योग्यता मुक्त जीवात्मा को प्राप्त होगी ही; किन्तु 
सांसारिक अवस्था में मी ईश्वरीय सङ्कल्प को किसी अंश में भी 
समझने के लिये पवित्र जीवन तथा चिन्तन की आवश्यकता होती है । 
इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय आरण्यक की निम्न पंक्तियाँ मनन योग्य हैं -- 

ब्रह्ममत्यजुकूछा मे मतिसुक्तौ भविष्यति । - 


अत: प्रायो5नुकूलत्वमिदानीमापे मे स्थितम्‌ ॥ / 
तैत्तिरीय आरण्यक, ३-१२-२० 


१. पञ्ज परिकर के सम्बन्ध में विस्तृत क के लिये देखें 'अष्टोकी? 
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श्रीमद्भधगवद्रीता में वर्णितं विश्वरुपदशन तत्कालीन भगवत्सङ्कल्प 

का ही तो दृश्य था जिसे देखने के लिये अर्जुन को दिव्य चक्ष 

प्रदान किया गया था और जिसे देखने के वाद अर्जुन के मन में 
कार्य एवं अकाये के सम्बन्ध में कोई भी शङ्का रह नहीं गयी धी । 

- यह तो सामान्य अनुभव की बात है कि आनन्द में समय बहुत शीघ्र कट 

जाता है और दुःख में थोडा समय भी बहुत लम्बा प्रतीत होता है । काल 

का दीध प्रतीत होना अथवा अल्प प्रतीत होंना सापेक्ष (10150०) है । 


एक किंवदन्ति है कि एक बार “आपके सांपेक्षवाद (५९०7४ ०! 
101५५ ) को सरल रीति से समझाइएं” ऐसा किसी व्यक्ति द्वारा 
निवेदन किये जाने पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक आयेन्स्टाइन ने निम्न प्रश्नोत्तरों 
के रूप में उस पर प्रकाश डाला । 
आयन्स्टाइन - आप को एक जलते हुए चूल्हे पर एक क्षण बैठाया जाय 

तो आप को वह क्षण कैसा प्रतीत होगा १ 


उत्तर - युग जैसा । " 
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आयन्स्टाइन - अच्छा, आप को अपनी प्रेयसी के साथ एक घण्टा भर 
किसी एक अच्छे वगीचे में रहने दिया जाय तो वह समय 
केसा प्रतीत होगा ! 
उत्तर - एक क्षण जसा । 
आयन्स्टाइन - यही सापेक्षवाद है । 
यह तो मनुष्य के अनुभव की बात हुई । उपर्युक्त पद्य में तो कवि 
जे भगवान्‌ विष्णु द्वारा भगवती लक्ष्मी को प्रदान किये गये आनन्द का 
वर्णन किया है जो कालातीत है अत एव अवर्णनीय है तथापि ऐसे 
सुन्दर काव्य या स्तोत्र के माध्यम से ऐसे परमानन्द की भी कुछ कल्पना 
की जा सकती है । जी ऊफ ६ 
२३. पूर्वे पद्म में आचार्य वे आज ही में अपने आपको आपके 
चरणों में समर्पित करता हूं । ऐसा कहा है । यह कहते ही उनके 
मन में विचार आया होगा कि “जो वस्तु समर्पित की जाती है वह 
0-0. ००हेब”क होनी" "सा हिंयें "तभी. 'जहः इ, को: दी तन, वस्ती, है. को 5५ 
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अपनी है ही नहीं “वह में आपको समर्पित करता हूं? ऐसा कहना 
कोई अर्थ नहीं रखता । इस दृष्टि से देखा जाय तो वास्तव में ऐसी 
कौनसी वस्तु है जिस को मैं 'मेरी कह सकता हूं १ कुछ भी तो नहीं है। 
में खयं भी तो भगवान्‌ का ही हूँ। तो यह कहना कि “में अपने 
आपको आपके चरणों में समर्पित करता हूं । » कहाँ तक उचित हे, 
अथवा तर्कसङ्गत है १ -- ये विचार उपर्युक्त पद्य में व्यक्त किये गये हैं । 


वस्तुतः मनुष्य जो कुछ भगवान्‌ को समर्पित करता है वह 
भगवान्‌ का ही तो है। तथापि जिस भक्तिभावना के साथ समर्पित 
किया जाता है उसी से भगवान्‌ प्रसन्न होते हैँ । 


२४. पद्य ५७ में भगवान्‌ की सेवा में काम न आनेवाली वस्तु कोई भी 
हो--मन हो या आत्मा हो -- सैकड़ों टुकड़े हो कर नष्ट हो जाय! - 
ऐसी भक्त द्वारा जो इच्छा ब्यक्त की गई उस से अनुमान किया जा सकता 
है कि इस प्रकार की इच्छा करने वाला व्यक्ति नितान्त शुद्ध आचरण- 

८८-0. 7८८ पसम. दोना. ्राह्ने 7० या” सतोता श्री'यामुंनांयारय 5» 
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ऐसे थे ? मानों इसके उत्तर में ही श्री यामुनाचार्य कहते हैं “में तो 
विलकुल अयोग्य हूं ; तथापि भगवान्‌ का बार वार स्मरण करता हुआ 
निर्भय होकर ऐसी इच्छा कर रहा हूं ।” यही आशय अगले पद्म में 
व्यक्त किया जा रहा है । यह श्री यामुनाचाय के विनय की 
परा काष्ठा है । 

२५, तात्पर्य यह है कि अभी मेरे द्वारा आपका जो स्तोत्र रचा गया 
है वह मेरे मनका प्रामाणिक दर्पण नहीं है, अर्थात्‌ जो भावना इस 
स्तोत्र में व्यक्त हुई हैं वे मेरे मनमें नहीं हैं। यह एक धोखा है। 
किन्तु हे भगवन्‌ | आप सर्वान्तर्यामी हैं; आप तो जानते ही हैं इस 
स्तोत्र के पीछे जो भावनाएं होनी चाहिये, वे मेरे मन में नहीं हैं । फिर 
आपको तो धोखा मैं दे ही नहीं सकता । अतः आपसे मेरी यह प्रार्थना 
है कि आप मेरे मन को ही ऐसा परिवर्तित कर दीजिये जिससे इस 
स्तोत्र में व्यक्त भावनाएं मेरे मन की खाभाविक भावनाएं हो जॉय और 
यह स्तोत्र छद्य स्तुति न होकर मेरे मन के वास्तविक रूप का द्योतक 
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मानस. शास्र की दृष्टि से इस पद्य में व्यक्त विचार बहुत महत्त्व 

रखते हैं । यहं सच है कि मन में जो वात नहीं है उसे कहना 

मिथ्याचार है, जो अनुचित है । अब प्रश्न यह है कि भगवान्‌ की स्तुति 

करते हुए भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयल करने वाळे एक 

साधक के मनमें यदि वे भावनाएं नहों हैं जो उस स्तुति में व्यक्त हुई हैं 

तो उसे क्या करना चाहिये ? “क्या मेरे हाथ से मिथ्याचार होगा? इस 

भय से भगवान्‌ की स्तुति करना ही छोड़ दी जाय १ ऐसे संशय से ग्रस्त 

प्रथम सीढी के साधक को श्री यामुनाचा के उपर्युक्त पद्य से यह मार्ग-द्शन 

मिळता है कि स्तुति में व्यक्त भवनाएं उसके सन में हों या न हों, वह 

भगवान्‌ की स्तुति अवश्य करे और भगवान्‌ से प्रार्थना करे “हे भगवन 

जिस स्तोत्र से में आपकी स्तुति कर रहा हूं उसमें व्यक्त भावनाओं के 

अनुरूप मेरा मन बनाइये जिससे यह स्तुति मेरे मनकी वास्तविक 
भावना का प्रतिवरिम्व हो जाय । ? 

२६, यद्द उस समद्र की घटना हे जब भगवान्‌ रामचन्द्र तथा भगवती सीता 

CC-0. पते, व्रननासकाळ में चित्रकूट (में, निवास) कर००रंहे) थे?। ०एक पदिन ऽ^ 
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मन्दाकिनी नदी के पास भंगवान्‌ रामचन्द्र सो रहे थे और भगवती 
सीता बैठी हुई थीं । उस समय एक आमिषलोळप काक ने ( जो वास्तव 
में इन्द्र कां पुत्र कोकवेषघारी जयन्त ही था ) भगवंती सीता पर आक्रमण 
कर उनके स्तन को विदीर्ण किया । उससे टपके हुए रक्त विन्दुओं के 
स्पर से भगवान्‌ रामचन्द्र जग गये और उन्होंने असह्य क्रोध 
से एक दर्भ को ब्रह्मास्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित कर काक की ओर फेंक 
दिया । उसे देखते ही काक भाग निकला और उससे बचने के लिये तेज 
गंति से उड़ता हुआ वह तीनों लोकों का भ्रमण कर चुका किन्तु उस 
दर्भ से जब वचना असम्भव हो गया तो उस काक ने अन्त में भगवान्‌ 
रामचन्द्र की हीं शरण ली । दयादेचित्त होकर भगवान्‌, रामचन्द्र ने 
वधयोग्य काक को मी क्षमा प्रदान की । 


बधाईमपि काकुत्स्थः रुपया पर्यपाल्यत्‌ । 
== रामायण, सुन्दरकाण्ड ३०-८ 
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२७. सन्दर्भ इस प्रकार है -- चेदिराज शिद्युपाळ भगवान्‌ कृष्ण की बुआ 
का पुत्र था । वह बाल्य-काल से ही श्रीकृष्ण का कटु वैरी था और 
उसने कई वार श्रीकृष्ण का अपमान किया था । किन्तु श्रीकृष्ण ने अपनी 
बुआ को वचन दिया था कि जब तक शिशुप्राल के हाथ से सौ अपराध 
नहीं होंगे तब तक उसकी क्षमा की जायगी । जब शिशुपाऊ पूरे सौ 
अपराध कर चुका और पाण्डवों के राजसूय याग में श्रीकृष्ण को युद्ध के 
लिये जब उसने ललकारा तव भगवान्‌ कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल 
का शिर काट डाला । उस समय शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली 
जो भगवान्‌ श्रीकृप्ण को प्रणाम कर उनकी देह में मिल गयी । 

[ महाभारत, सभापर्व- ३७-४२ 

शिशुपाल के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है -- 
एक बार चतुमुख ब्रह्मा के सनन्दनादि पुत्र, जो नग्न होने के कारण 
पाँच छः साळ के बालक जैसे दीखते थे, तीनों लोको में भ्रमण करते 
हुए अकस्मात्‌ विष्णु लोक (वैकुण्ठ ) में चळे गये । भगवान्‌ विष्णु के 


जय तथा विजय नाम 
म के द्वारपालों ने उन्हें बालक समझकर भगवान्‌ 
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के निवास स्थान के अन्दर जाने से रोक दिया । उस पर कुद्ध होकर 
ब्रह्म पुत्रों ने उन्हें यह शाप दिया । 

“भगवान्‌ विष्णु के पादमूल में जहां रजोगुण और तमोगुण को 
स्थान नहीं तुम दोनों रहने योग्य नहीं हो । अतः तुम दोनों यहां से 
जाओ और त्रिवार आसुरी योनि में जन्म लो ।” 

इस प्रकार शाप लेकर वे दोनों अपने प्रथम आसुर जन्म में 


और हिरण्याक्ष नाम से उत्पन्न हुए । उनमें से हिरण्याक्ष 
का कम बिष्णु ने वराहावतार में किया और 
हिरण्यकशिपु का बध नरसिंहावतार में किया । द्वितीय जन्म में वे 
रावण और कुम्भकर्ण के रूप में उत्पन्न हुए ओर श्री रामचन्द्र के द्वारा 
. युद्ध में सारे गये । तृतीय जन्म में वे शिक्षपाल और दन्तवक्त्र के नाम 
से पैदा हुए और श्रीकृष्ण द्वारा मारे गये । इस -प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु ने अपने द्वारपाल जय बिजया को झाप से विमुक्त किया । 


>- भरी द्वागबत- ९ ४, 
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२८. पद्य ५० से अन्त तक अपनी :हीनता को ही श्रीयांमुनाचार्य ने 
व्यक्त किया है । पद्य ६४ तंथा ६५ में तो वे अपने आपको कृतध्न, 
दुरभिमानी, पापात्मा इत्यादि विशेषणों से निन्दित कर आत्म- 
ग्लानि की चरम सीमा तक पहुँच गये ऐसा प्रतीत होता है । 
यहां एक शङ्का उत्पन्न हो सकती है कि श्री यामुनाचार्य जैसे महान्‌ 
व्यक्ति को इस प्रकार आत्म-ग्लानि के ल्यि कौनसा पाप कारण हो 
सकता है ? 
 $इसशङ्गाका समाधान अनुमान से ही 'किया जा संकता है । 
सम्भव है इस स्तोत्र की श्री यामुनाचाय ने उस समय रचना की होगी 
जव वे पाण्ड्यं राज्य को, जिसके वे राजा थे, श्री राम मिश्र के उपदेश से 
विरक्त हों, छोड़कर श्रीराम मिश्र के साथ थ्रीरङ्गम आये और श्रीरक्गनाथ 
'खामी के दर्शन करते ही मृच्छित हो गये और होश में आते ही 

, उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन अव में श्री रङ्गनाथखामी की सेवा 
में दी व्यतीत करुँगा। उस समय उनकी आयु ३५ वर्षे से अधिक 


(0-0. एण्होाद्द ची 3।उन्होमे म्येहुलंगछोष्टी” आधु से थ्हीट्व्याज्ये बरमा आरम्भे ^ 
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२१९, 
* अतः यह कहना ठीक ही है कि उनकी महिमा भगवान्‌ की महिमा के 


सदृश तथा अनुकूल है । इसी स्थिति को ध्यान में रख 'शाज्नों में कहा गया 


३०. 


कर दिया था । विरक्त होने :पर उन्हें राज्य शासन काल में 
व्यतीत वर्ष सब व्यर्थ, पापमय-तथा भगवत्पराड्सुख प्रतीत होने लगे 
होंगे। परिणामतः उन्हें अत्यधिक आत्मग्लानि हुई होगी । 


श्री के सभी कार्य भगवान्‌ नारायण के'सङ्घल्पो के अनुकूल ही. होते हैं । 


है कि 'परस्परानुकूल्यतया सर्वत्र सामरस्यम्‌" ।' 
भगवान्‌ नारायण तथा भगवती लक्ष्मी आपस में किस प्रकार एक दूसरे 
में मिळे हुए हैं यह भ्रीविष्णुपुराण के निश्न उद्धरण से स्पष्ट होता है -- 
अर्थो विष्णुरियं वाणी, नीतिरेषा नयो हरि: । 
बोधो विष्णुरियं बुद्धि,पमेज्सौ सत्क्रिया त्वियम्‌ ॥ 


१. विशेष विवरण के लिये देखिये <अष्टोकी? [ भारती पब्लिकेशन्स, इंदौर ] 


रु = ०- 
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मैत्रेय केशव: ना कमलाल्या । 
' जढचिद्विज गोविन्द्सद्वेला श्रीमेहांमुने ॥ 


( = भगवान्‌ विष्णु अर्थ हैं और लक्ष्मीजी शब्द हें । हरि न्याय हैं 
और लक्ष्मी नीति हँ । भगवान्‌ विष्णु बोध हैं और लक्ष्मीजी बुद्धि हैं । 
' चे धर्म हैं और ये सत्किया हैं । केशव सूये हैँ तथा कमलवासिनी लक्ष्मी 
उनकी प्रभा है । श्रीगोविन्द समुद्र हैं ऑर लक्ष्मीजी उनकी वेला है। ) 


रामानुजचतु/छोकी पद्म २ के मुद्रित पाठ में सर्वत्र 'कुशलीभूय” 

(= चतुर होकर ) ही मिटता है, परन्तु गुरुमुख से प्राप्त “कुलिशीभूय” 

(= कुलिश अर्थात्‌ वञ्ज चन कर) पाठ ही अधिक सुसङ्गत 
प्रतीत होता है । ` 
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परिशिष्ट 
श्रीरामानुज चतु/छोकी का आमूलाग्र एक और पाठ 
निम्नलिखित रूप में प्रचलित है - 
अनिशं भजतामनन्यभाजां चरणाम्भोरुमादरेण पुसाम्‌। 
वितरन्निख्रृतं विभूति मिष्टां जय रामानुज रङ्गधाम्नि नित्यम्‌ ॥ १॥ _ 


आवि नो विमतास्त्वदीयसूक्तिः कुलिशी भूय कुदृष्टिसि: समेतान्‌। 
शकलीकुरुते विपश्चिदीड्या जय रामानुज रोषरेलझाङ्ग ॥२॥ 


श्रतिषु स्स्रतिघु प्रमाणतत्त्व कृपया55लोक्य विझुद्धघा दि बुद्धया । 
_अक्र्थाः स्वत एव भाप्यरल्ले जय रामानुज हरितधास्नि नित्यम्‌ ॥ ३॥ 


जय मायिसतान्धकारभानो जय बाह्यप्रमुखाटवीकृशानो । 
जय संश्रितसिन्धुशीतभानो जय रामानुज यादवाद्रिशङ्ग ॥४॥ 


रामाजुजचतु:ःछोकीं यः पठेन्चियतः सदा । 
्राप्नुयात्परमां.भक्ति यतिराजपदाब्जयो: ॥ ` . 
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